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अर्थात्‌ महाघ्॒ती और अजुव्रतीयों के देनिक 
; नेमित्तिक समाचार क्रियांओंका 
मूलाचार अनगारधर्माम्त चारित्रसार आचारसार 
आदि प्ृरातन ऋषियों के ब्रंधानुसार 
ब्र० घ्रजमल जेन शास्त्री 


द्वारा संग्रहीत 
ज॑ग+ १२०८-०६! +++ 


जिसको 


! 
श्री शांतिसागर जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था के 


क्य्य्र ०, प््न्न्ष्ट 


लक 
शत 


हा ॥। 
फ हैः 


परमार पवामधकलदन न 
९... 0... 


८: 


० मणकमकात 
कै. . 


"कक 
हि 


कक 
हर 


कक. रा शव 
३ 





॥ ३ 

; 

महामन्‍्त्री | 

गृदविरत ब्रह्मचारी श्रीलाल जेस काव्यतीय ने... (| 
मुद्रक-सेठ हीरालालजी पाटणी निवाईवासी के मंत्रिच्त्र में है 
संस्था के पतितन्न प्रेस में छुपाकर प्रकाशित किया | ० 
आवण वीर निर्बाण संवत्त्‌ २४८८ अगस्त १६६० ५ 

आई] 


जि आज आज जज इक 


प्रस्तावना 


क्रिया-कलाप नामकी पुस्तक पं० पनन्‍नालालजी सोनी सिद्धांत 
शास्त्री व्यावर बामी ने प्रकाशित कराई थी | उसमें संस्कृत व 
प्राकृत की सभा भक्तियां संस्कृत टीका सहित हैं। तथा नित्य 
नैमित्तिक क्रियाओं में मक्तियों के करने की विधि अंत में बतलाई 
है ।ओऔ (१०५ शार्यिका ज्ञानमती जी माताजी ने क्रियाओं की 
विधि के साथ ही साथ भक्ति पाठ का प्रयोग कर दिया है। 
ईसलिये प्रयोग विधि हर एक साधु के लिये करने में सरल हो 
जाती है। अतएबत्र मेने इसका संग्रह कर प्रताशित कराना उत्तम 
समझे कर इसमें प्रथम ही स्तोत्र संग्रह मिला कर प्रकाशित किया 
है । सहस्ननाम आदि विशेष + स्तोत्रों के अनंतर उत्तर भाग में 
अनगार धर्मास्त के नवम अध्याय के आधार से साधुओं की 
नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वर्णान है । इसमें प्रथम ही पिछली 
रात्रि में सा+र उठने के वाद बेरात्रीक स्वाध्याय करे पुनः रात्रा 
प्रतिक्रमण +रके राजियोग निष्ठापन पूवक राज्यनुष्ठानकी समराष्ति 
करे | पुन: जिन सदिर में जाकर विविवत्‌ लैत्य पंचगुरु भाक्ति 
पृर्वक देव ठादना अर्थात्‌ सामायिक पुनः गुरूढांदना पुनः पोवोक्िक 
स्त्रा८.य सध्याह्न करके देव गुरू ठंदना के नंतर आह्वार प्रहग,' 
प्रत्यारुंया नेश्रद्षय आदि करके अपराह्न स्वाध्याय करे पुन: देवमिक 
प्रतिक्रमण द्वारा दिवस संत्ंधी दांषों को दुर कर रात्रियांग 
प्रंहण पूर्वक दिवस संबंधी अनुष्ठान की सम्राप्ति करे। पुनः 
अपराशिहक देव बन्दना के बाद पूर्व रात्रिक स्वाध्याय 
करके. अदुप्त न मि लेबे इसमें प्रात: सामायिक का काल 
अनगाक कमीसित के आधार से सूर्योदय होने से दो घड़ी तक 
माना हें पश्चात्त सामायिक के बाद गुरू बंंदना द्वोती है तथैव 
सध्याह में भी सामायिक्र के अनंतर विधिवत क्ृतिकम भक्ति 
गुरु पूबक अंदना होती है तथा सांय को प्रतिक्रमण के अनंतर 


( ख) 
गुरु ठंदना होती है ऐसे त्रि.ल देबबंदना ब गुरू गंदना 
तथा दैवसिक व रात्रिक प्रतिक्रण तथा दिनमें दो बार तथा 
रात्रि में दो बार ऐसे चार बार स्वाध्याय करना ब रात्रियोग 
प्रहण तथा त्याग यह नित्य क्रियायें तथा अष्टम चतुदंश आदि 
स्ंधी नैमित्तिक क्रियायें है व दीक्षा विधि आदि हैं। प्रत्येक 
क्रियाओं में भक्ति पाठ आया है लो हर एक भक्ति एक २ बार ही 
आबे इसलिये दूसरी बार नहीं दी गई दे तथा इंयोपथ शुद्धि का 
दशेन पाठ भी इसमें न आने से क्रियाओं के अन्त में उसे दे 
दिया दे व चरित्र भक्तिदी आलोचना (अंचलिका) भी क्रियाओं 
में नहीं आई दे श्रतः पृथक दे दी है तथैब बृद्दद्‌ू समाधि भांक्त 
कल्थाणालोचना प्रायश्चित पाठ भी श्रन्त में है व प्राकृत भक्ति. 
स्वामी कुन्दकुन्दाचायंकृत श्रद्गवग अन्त में है| व देवबन्दना पुरानों 
जो हर एक हस्त लिखित किया कल्षापों में प'ई जाती है वह 
जिसकी प्रभाचन्द्राचायय कृत संस्कृत टीका भी मिलटी है बह हि 
ज्यों की त्यों देदी है प० पन्‍नालालजी ने जो पाठ कुछ अधिक 
२ समझ कर ईर्यापथ शुद्धि चेत्य पंचगुरुभक्ति मात्र निकाल कर 
पाठ करके क्रिया कलाप में प्रकाशित कराया है। वह भी 
ज्यों की त्यों प्रथम रख दी दे । दोनों ही देव वंदना विधि का पाठ 
इस में रख दिया गया है । व देव गंदना तथा सामायिक एक ही 
है इस प्रकरण में आगम के प्रमाण भी दिये दे ब सिद्धांत सूत्र 
के पढने के लिये दिर शुद्धि दि विधि भी बतलाई है । इसलिये 
मुख्यतया यह पुस्तक साधुओं के लिये अर्थात्‌ मुनि, आर्थिका 
चुल्लक, ऐलक, छुल्लिकाओं के लिये ही उपयोगी है। साधु संयमी 
वर्गों को इसके द्वारा आगम कथित काल में श्रागम विहीत विधि 
के अनुसार क्रिया करनेमें कुशल होना चाहिये ५ ">> प्रतिकमण 
गणघर बलय के करने का विधान है सो गणधघर बलय "णसो 
जिनानं णम्ो ओहि जिणारं” आदि ही है परन्तु प८ पर+।लाल 
जी ने उसको पहले नहीं समझकका अतः पूजाशास्त्र से लेकर गशाधर 


की 
स्तुति “जिनान्‌ जियो रात्रो गणान ग़रि_्ान”! और मिला 
दिया था सो यह पाठ अधिक ह्ोनेसे इसमें से निकाल दिया हे । 
निवेदक 
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९ 
पृषव भाग 
+-->०+-- 

नमस्स्कार पन्श्र ; 
गम अरहंताणं, शमो सिद्धाणं, जमो आइरीयाखं 
गामों उवज्कायाणं, णमो लोए सब्वसाहर्ण | १ ॥। 
मन्त्र संसारसारं त्रिजगदलुपमं स्वयापारिमन्त्र, 
संसारोच्छेदमन्त्रं विषमविषहर कर्मनिर्मुलमन्त्रम्‌ ! 
मन्त्र सिद्धिप्रदानं शिवसुखजनन केवलज्नानमन्त्र | 
मन्त्र श्रीजेन्सन्त्र जप जप जपितं जन्स॑निर्याणसन्त्र | २ | 


आक्रष्टि सुरसम्पदा विदधते हक्तितश्रियों बश्यता- 
उच्चार्ट विपदां चतुग तिथुवां विद्वेपमास्मैनसाम्‌ ! 


र्‌ यति-#या-मंजरी 
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स्तम्भ दर मन प्रति प्रयततो मोहर्य सम्मोहन 
पायात्पंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ ३ ॥ 
अनन्तानन्तसंसार --सन्ततिच्छेदकारणम्‌ | 

जिन /जपदाम्भोज-स्मरणं शरण मम !। ४ || 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण मम | 
तस्मात्कारुणयभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर [॥| ४ !! 

न हित्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये | 
वीतरागात्परो देवो न भूतों न भविष्यति |। ६ || 

जिने भक्तिजिते भक्तिर्जिने मक्तिदिने दिने | 

सदा मे5स्तु सदा मे5स्तु सदा मेस्तु भवे भवे || ७ ॥। 


भूतकालतोथंकरा: 

१ श्रीनिवांण २ सागर ३ महासाधु ४ विमलप्रभ 
५ श्रीधर ६ सुदत्त ७ अमलग्रभ ८ उद्धर & अंगिर १० 
सन्प्ति ४१ सिंधु १२ कुसुमांजलि १३ शिवगश १४ 
उत्साह १४ ज्ञानेश्वर १६ परमेश्वर १७ विमलेश्यर 
१८ यशोधर १६ कृष्णमति २० ज्ञानमति २१ शुद्धमति 
२२ श्रीमद्र २३ अतिक्रांत २४ शांताश्चेति भूवकाल- 
सम्बन्धिचतुर्विशति ती्थेकरेभ्यों नमो नमः ॥| 


वतेमानकालतीथंकरा: 


१ ऋषभ २ अजित ३ शम्भव ४ अभिनन्दन ४ सुमति 


भविधष्यत्काल्नतीर्थकरा: । ३ 
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६ पत्मप्रम ७ सुपाश्व॒ ८ चंद्रप्रम ६ पुष्पदंत १० शोतल 
११ श्रेयान्‌ १२ वासुपृज्य १३ विमल १४ अनंत १५ 
धर्म १६ शांति १७ कुन्धु १८ अर १६ भन्नि २० मुनि- 
सुत्रत २१ नमि २२ नेमि २३ पाश्वं २४ वर्द्धमानाश्चेति 
वर्तमानकालसम्बन्धिचतुर्विशतितीथकरेम्यो नमो नमः 
भविष्यत्कालतोथेकरा : । 

? श्रीमहापद्य २ सुरदेव ३ सुपाश्व ४ स्वयंप्रभ ५ 
सर्वात्मभूत ६ देवपुत्र ७ कुलपूत्र ८ उर्दक ६ प्रोप्ठिल १० 
जयकीर्ति ११ झुनिसुत्रत १२ अर ( अमस ) १३ निष्पाप 
१४ निष्कपाय १५ विमल १६ निर्मल १७ चित्रगुप्त १८ 
समाधिगुप्त १६ स्वयंभू २० अनिमवृन्तिक २१ जय २२ 
विमल २३ देवपाल २४ अनन्तवीर्याश्येति भविष्यन्काल 
सम्बन्धिचतुर्दि शतिती थंकरेभ्यो नमो नमः |) 

विदेहक्षेत्रस्थविंशतितीर्थकरा: 

१ सीमंधर २ युग्मघर ३ बाहु ४ सुबाहु ५ सुजात 
5५ स्वयम्प्रशु ७ वृषभानन ८ अनन्तवीय ६ घरप्रभ १० 
विशालकीति ११ वजघर १२ चंद्रानन १३ भद्गबाहु १४ 
श्रुजंगम १४ ईश्वर १६ नेमप्रभ ( नमि ) १७ वीरदेण १८ 
महाभद्र १६ देवयश २० अजितदीर्याश्चेति विदेहक्षेत्रस्थ 
विशतितीथकरेम्यो नमो नमः |! 


रे यति-क्रिया-मंजरो 
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बृहत्खयमभूरतात्र 


स्वयम्थुवा भूवहितेत भूतले समज्जसज्ञार्ना:भृतिचक्षुपा 
विराजितं येन प्रिधुन्चता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करेः 
करे: |? प्रजापतिय॑:अधरम जिजीविषृः शशास हुृष्यादिषु 
कमसु प्रजा: । प्रबुद्धवस्व: पुनरदूभ्ुतोदयों ममस्वतों निर्वि- 
विदे विदांवरः २ विहाय यः सागरवारिवाससं वर्धूभित्रेमां 
वसुवावधू' सतीम । मुम्नछुरिद्याकुकुलादिरास्मवान प्रथ्ुः 
प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः ॥३॥ स्वदोपमूल स्वसमाधितेजसा 
निनाय यो निर्द उमस्मसास्क्रियाम्‌ । जगाद तत्त्वं जगते5- 
धिनेडुज्जसा बभूव व ब्ह्मपदामतेश्वरः ।|४॥| स विश्व- 
चल्षुब पभोडचिंतः सतां समग्रविद्यात्मवपुर्निरंजनः । पुना- 
तु चेतो मम नाभिनन्दनों जिनो जितज्षुल्लकवादिशासनः 
इत्यादिजिनस्तात्रम ॥९॥ 


यस्य अभावा न्त्रिदिवच्युतस्य क्रीडास्वि क्षीवमुखारविन्दः 
अजेयशक्तिश्वु वि बन्धुबग श्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम्‌ ६ 
अद्यापि यस्याजितशासनस्प सतां प्रणेतुः प्रतिमड्लाथंम्‌ । 
प्रमुश्यते नाम पर पवित्र स्वमिद्धिकामेन जनेन रोके ।७। 

यः प्रादुरासीस्भ्ुशक्तिभूम्ना भव्याशयालीनकलइू शान्त्य 
महाधुनि मु क्ततनोपदेहो यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान ८ 
येन प्रणीत पृवुधर्मतीर्थ उ्येष्ठ जनाः प्राप्य जयन्ति दृःखम्‌ 


हत्स्वयंभूस्तोत्र श्‌ 
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गाज हद चन्दनपक्शीतं गजग्रवेका इव घरतम्ताः | £ ॥ 


ग॒ वद्मनिष्ठ। सममित्रशत्रुविद्याविनिवान्तकपायदोप! । 
लव्धान्मलक्ष्मीरजितो इजितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान्‌ 
विधत्ताम || १० | । 

इत्यजितजिनस्तोत्रम ॥२॥ 
त्वं शम्भव: संमवतपरोग:ः संतप्यमानस्थ जनस्थ लोके । 
आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्य 
अनित्यमत्राणमहंक्रिय|भि: प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ | 
इंदं जगज्जन्मजरान्त+त्तें निरञ्ञनां शान्तिमजीगमस्त्वम्र्‌ 
शतह॒दोन्मेपचल हि सौख्य॑ तृष्णामयाप्यायनमात्रद्देतुः । 
तष्णाभिवृद्धिश्व तपत्यजस्र' तांपस्तदायासयती स्थवादी! १३ 
बंधश्च मोच्श्च तयोश्च हेतुबद्वश्च प्ुक्‍्तश्च फलं च मुक्तेः 
स्थाहादिनों नाथ तवैव युक्त नकान्तदष्टेस्ल्वमतों5सि 
शास्ता ॥१४॥ शक्रोउप्यशक्तस्तव पुण्यकीत्तें: स्तुत्यां 
प्रदत्त: फ्रिम्र माइशोठज्ञ: । तथापि मक्‍त्या स्तुतपादपश्मो 
ममाय देया शिवतातिमुच्चें: ॥१४॥ 

इंति शंभवजिनस्तोत्रम्‌ ॥३।॥। 

मुणशाभिनन्दादमिनन्दनो भवान्‌ दयावधू' क्षान्तिसखीम-- 
शिश्षियत्‌ | समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नेग्रेन्थ्यगुणेन 
चायुजत्‌ ।। १६ ॥ अचेतने तत्कृतबन्धजेइपि ममेदमित्या- 
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भिनिवेशकग्रहात्‌ । प्रभड्ठ रेस्थावरनिश्चयेन च क्ञर्त जगत्त- 
स्वमजिग्रहद्धवान्‌ !।१७। छुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिन 
चेन्द्रियाथप्रभवाल्पसौरूयतः । ततो गुणो नास्ति च देह- 
देहिनोरितीदमित्थं मगवान्‌ व्यजिन्नपत्‌ )| १८) जनो5$- 
तिलोलोडप्यनुचन्धदोपनो भयादकार्य ष्विह न॒प्रवत्तेते ! 
इहाप्यमुत्राप्यनुब्न्धदो पवित्कर्थ सुखे संसजती ति चाब्रवींत 
॥ १६ ॥ स चालुबन्धो5सप जनस्य तापकृत्तपोभिवृद्धि: 
सुखतो न च स्थिति: । इति प्रभो ! लोकहित॑ यती मतं तते 
अवानेव गतिः सतां सतः ॥| २० ॥ 
इत्यभिनन्दर्नाजनस्तात्रम्‌ (। ४ ।! 
अन्वर्थसंज्ञ: सुमतिम्नु निरत्व॑ स्वयं म॒तं येन सुयुक्तिनीतम्‌ । 
यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सबक्रियाकारकत्वसिद्धि! २१ 
अनेकमेक॑ च तदेव तत्व भेदान्वयज्ञानमिर्द हि सत्यम्‌ | 
मृपरोपचारो5न्यतरस्य लोपे तब्छेपलोपोीडपि ततोउनुपाख्य | 
साः कथंचित्तदसक्वशक्तिः से नास्ति पुष्ं तरुप प्रसिद्ध प 
सदंस्वभावच्यतमप्रमाणं स्व वाग्विझद्धं तव दृष्टितोंउन्यत्‌ | 
न सवधानित्यमद्वेस्पपेति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्‌ 
नेबासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम:पृद्गलभावतो5स्ति , 
विधिनिए:रच करथ॑चिदिष्टी विषक्षया मुख्यगुणव्यवस्था । 
इति प्रणी ति। सुमतेम्तवेयं मतिग्रवेकः स्तुवतो5म्तु नाथ ।२५। 


इति सुमतिजिनस्त | त्रम || ४ || 


ल्त्क्च्लज््चजजत 
न्‍ीन खजखिजडजींलिजिल * 





बृहत्स्वयंभूस्तोत्र ७ 


न 


पद्म्रमः पश्मपलाशलेश्यः पश्मालयालिब्वितचासुमूर्ति: | 
बभो भवान्‌ भव्यपयोरुहयणां पद्माकराणामिव पद्मयन्धुः ॥| 
बभार पद्मां च सरस्वती च भवान्पुरस्तास्प्रतिमरुक्तिलच्ष्म्याः 
सरस्वतीमेद समग्रशोभां स्वज्ञलक्ष्मी ज्वलिता विश्वुक्तः ॥ 
शरीररश्मिग्रसरः प्रभोस्ते बालाकरश्मिच्छविरालिलेप । 
नरामराकीणसभां प्रभावच्छेलस्य पद्माभमणेः स्वसानुम्‌ ॥ 
नभस्तलं पद्चवगश्मिव त्व॑ सहस्रपत्राम्बजगर्भचार। । 
पादाम्बुजेः पातितमोहदपों भूमौ प्रजानां विजहरथ भ्रृत्ये ॥ 
गुशाम्ब॒धेदिप्मुपमप्यजस्र' नाखण्डलः स्तोतुमलं तबर्षेः 
प्रागेव मादक्कियुतातिभक्तिर्मा बालमालापयतीदमित्थम्‌ ।। 
इति पद्मप्रभस्तोत्रमू ॥६॥ 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुसां स्वार्थो न भोगः परिभंगु- 
रात्मा । तषो5लुपड्ञाज्न च तापशां तिरितीदमासख्यद्भगवान्‌ 
सुपाश्य; || ३१। अजज्भम जड़मनेययन्त्रं यथा तथा 
जीवधू्त शरीरमू। बीभत्सु पूति क्षयि तापक च्‌ स्नेहों 
वृथात्रेति हित त्वमार्य: ।३२। अलंध्यशक्तिभवितव्यतेय 
: हेतुद्दयाविष्कृतकार्यलिज्ञा ' अनीश्वरो जतुरहंक्रियार्त 
संहत्य कार्येप्विति साध्ववादीः [३३। बिभेति मत्गोन ततो 
स्ति मोक्षो नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभ; । तथापि 
बालो भयकामवश्यो क्था स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥३४॥ 
सवेस्य तत्त्वस्थ भवान्‌ प्रमाता मातेव बालस्य हितानु- 


८ यति-क्रिय।- मंजरी 


' शास्ता | गुयावलोकस्य जनस्य नेता म्यापि भकक्‍त्या 


परिणूयसे5च |।३५!। 
इति सुपाश्बजिनस्तोत्रम ॥७॥ 


चन्द्रप्रभं चन्द्रमरी चिगार॑ चन्द्र' द्वितीयं जगतीव का न्‍्तम्‌ | 
बन्देडभिवन्ध महतासृपरीन्द्र' जिन॑ जितस्वान्तकृपायबन्धम 
यस्याड्ुलतमीपरिवेषशिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम्‌ ! 
ननाश वाह्य' बहुमानस च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ || 
स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिप्ता वाकसिंहनादेपिमदा बभूवु:। 
प्रवादिनो यस्य मदाद्र गण्डा गज़ा यथा केशरिणो निनाद 

यः सवलोके परमेष्ठितायाः पद बभूवादुभुतकमंतेजाः । 
अनन्तधामाक्षर-श्वचच्तषु: समतद्‌:खक्षयशासनश्च । ३६ ; 
स॒ चन्द्रमा भव्यकुमृद्तीनां विपन्नदोषाभ्रकलडूलेपः | 
व्याकोशवाड न्यायमयूखमाल: पूयात्‌ पवित्रो भगवान्मनोमे 

इति चन्द्रप्रभजिनस्तोत्रम ॥८॥ 

एकान्तदृष्टिप्रतिषेधि तच्च ग्रमाणसिद्धूं तदतत्स्वभावम्‌ | 
स्वया प्रणीत सुविधे ! स्वधाम्ना नतत्समालीढपदं न्वदर 

तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथा प्रतीतेस्तव तन्कथंचित 
नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिपेशस्य च शून्यदोपात 

नित्य तदेवेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यस्प्रतिपत्तिसिद्े: 

न तद्विरुद्धं बहिसन्तरड्रनिमित्तनमित्तिकयोंगतस्ते ॥9३॥ 
अनेकमेक॑ च पदस्य वाच्य॑ वृक्षा इति ग्रत्ययवस्प्रकृत्या 


वृहत्सयंभूस्तोत्र ६ 


न + >> फल पन्‍ ल्‍>लपल पल सलप्ल ला है ५ ० >+ *# अल अडजज न बलि जज 


आकांक्षिणः स्यादिंति वे निपातो मुशानपेक्षे नियमे5पवाद: 
गुणप्रधानाथंमिदं हि वाक्य जिनस्य ते तद्द्वियताश्रफ्ण्यम 
वतो5भिवन्ध जगदीश्वराणां मम्रापि साथोस्तव परादपश्मम्‌ 
इति सुविधिजिनस्तोत्रम्‌ (६ । 
न शीतल।/श्चन्दनचन्द्ररश्मयो न गाड़सम्भी न च हारय- 
प्टयः । यथा मुनेस्तेउनघवाक्यरश्मयःशम म्बुगर्भाःशिशि- 
रा विपश्चितां ॥ सुखामिलापानलदाहमूर्रिछत मनो निज 
ज्ञानमयामृताम्बुभिः | विदिध्यपस्त्व विषदाहमोहित यथा 
भिपर्मन्त्रगुणे:स्वविग्रहं || स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया 
दिवा श्रमात्तां निशि शेरते प्रजाः। त्वमाय्य॑ नक्तंदिव- 
मग्रमत्ततानजागरेवात्मविशुद्धवत्म नि ॥ ८॥ अपस्यवित्तोत्त- 
रलोकतृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कु ते । भव।न्पुनजे- 
न्मजराजिहासया त्रयीं प्रवृत्ति शमधीरवारुणत्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वमुत्तमज्योतिरजः क् निदव तः क ते परे बुद्धिलवोद्धवक्षताः 
ततः स्वनिश्रेयसभावनापरंबु धप्रवेकेजिनशीतलेड्यसे ५० 
इति शीत्तलजिनस्तोन्मम्‌ू | १० | 
श्रेयान जिनः श्रेयसि वस्मनीमा: श्रेयःप्रजाःशासदजेयवाक्य' 
भवांश्चकासे भ्रुवनत्रयेपस्सिन्नेकी यथा वीतघनी विव-- 
स्वान ५१ विधिचिषक्तप्रतिपेघरूप! प्रमाणमत्रान्यतर त्प्र- 
धानमू । गुणो परो मुख्यनियामहेतुर्नयः सदष्टांतसमर्थनस्ते 
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विवज्षितों मुख्य इतीष्ण्तेडन्यों गुणा विवक्षों न निरात्म- 
कस्ते | तथारिमित्रानुभयादिशक्तिद्दयावत्रि: काय्यकर हि 

वस्तु ॥ दृष्टांतसिद्धावुभयोविवादें साध्य प्रासद्ध्यन्न तु 
ताद्गस्ति| यत्सवर्थकान्तनियामदष्ट त्वदीयदप्टिविभव- 
त्यशेषे || ४४७ ।। एकान्तदष्टिप्रतिषेवसिद्धि स्यथिषुमिर्मो-- 
हरिपु' निरस्य । असि सम केंवल्यविभूतिसग्राट्‌ ततस्त्व- 
महन्नसि में स्तवाह: |[२५॥ 

शति 5 ये जिनस्तोत्रम ॥। * १ ॥ 
शिवासु पूज्यो उभ्युद्यक्रियासु तट वासुपूज्यस्त्रिद शेन्द्रपूजय 
मयापि पूज्योउल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा कि तपनो न पृज्यः 
न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तैरे 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्त दृरिताञ्जनेम्यः |। 
पूज्यं जिने न्वाचयतो जनस्य सावथलेशो बहुपुण्यराशों | 
दोषाय नाल॑ कशिका विपस्य न दृषिका शीतशिवाम्बुराशो 
यद्दस्तु बाद्य गुणदोपसतेनिमित्तमभ्यन्त रमूलहेतो: | 
अध्यास्मवृत्तस्य तदड्जभूतमम्यन्तरं केवलमप्यलं ते || ५६॥ 
वाह्ये तरोपाधिसमग्रतेय॑ कार्यषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: | 
नंवान्यथामोज्ञविधिश्च पुसां तेनाभिवन्यस्त्वमृपिवु धानाम 
एृति बाहुपृज्यजिनस्तोत्रम्‌ू ॥ १२॥ 

य एवं निन्यक्षणिकादयोनयामिथो 5नपेक्षा: स्वपरप्रणाशिनः 
त एव तस्च विमलूस्य ने मुने। परस्परेक्षा: स्वप्रोपकारिणः , 
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है, अनलभी>तउ०पा० नर 
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यथकश:ः कारकमर्थेसिद्धश्रे समौक्ष्य शेष स्वसद्दायका रकम 
तथंब सामान्यविशेषमभात॒का नयास्तवेष्टा गुणमुरूयकल्पतः 
परस्परेक्षान्व यभेदलिद्भतः प्रमिद्ध सामान्यविशेषयोध्तव .। 
समग्रतास्ति स्वपराव भासक॑ यथा प्रमाण भ्रुवि बुद्धि लक्तणध्‌ 
विशेषवाच्यस्य विशेषणं ब्च। यतो विशेष्यं विनियम्यते 
च यत्‌ | तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते विवितात्स्या- 
दिति तेड्न्यवर्जनम्‌ ॥| ६४ ॥ नयास्तवस्यात्यदसत्यलांछिता 
रसोपविद्धा इद लोहधातबः | भवन्त्यभिग्रेतगुणा यतस्ततों 
भवन्तमार्या: प्रणता हितेपिणशः ॥ ६४ ॥। 
इति बिमलजिनस्तोत्रम ॥ ६३ ॥| 

अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहों विषद्भवःन्मोहमयशिचरं हृदि । 
यतो जितस्तच्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततोभूभगवानन- 
न्तजित्‌ ६६ कपायनाम्नां द्विपतां प्रसमाथिनामशेषयन्‌ नाम 
भवानशेषवित्‌ | विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं समाधिमेष- 
ज्यगुरणब्यलीनयत्‌ ॥| परिशभ्रमाम्बुर्भयवीचिमालिनी स्वया 
स्वतष्णासरिदाय शोषिता । असंगघर्माकंगभस्तितेजसा 
पर ततो नित्न तिधाम तावकम्‌ ।। सुहत्वयि श्री सुभगत्व- 
मश्नुते ट्विपंस्त्वयि प्रत्ययवस्प्रलीयते । भवालुदासीनत- 
मस्तयोरपि प्रभो पर चित्र मिदं तवेहितम्‌ ६६ | त्वमीदश- 
स्तादश इत्ययं मम प्रलापलेशो उल्पमतेमंहाध्ुने । अशेष- 
माहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पशे इवामृताम्बुधे! ॥| 
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इत्यनन्तजिनस्तोत्रम ।। १४॥ 
धर्मतीथमन्॑ प्रवर्धयन्‌ धरम इत्यनुमतः सतां भवान्‌ | 
कम कक्षमदहत्तपो उग्निभिः शर्म शाश्वतमवाप शझ्डरः :७१। 
देवमानवनिकायसत्तम रेजिपे परिवृती वतोीं बुध: | 
तारकापरि वृतों 5तिपुष्कलो व्योमनीव शशलांछनो5मलः )। 
शप्रातिहाय विभवे: परिष्कृतो देहतो5पि विरतो भवानभूत्‌ । 
मोक्षमागमशिपन्नरा मराननपि शासनफलेपणातुरः ।।७३ | 
'कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयों नाइभवंस्तव प्रुनेश्चिकोीषेया | 
नासमीक्ष्य भवतः ग्रवृत्तयों धीर तावक्रमचिन्त्यमीहितम्‌ )| 
मानुर्षी प्रकृतिमभ्यती तवान्‌ देवतास्वपि व देवता यतः 
तेन नाथ परमासि देवता श्र यसे जिनइ पे श्रसीद न; |७४५ || 
इति घर्मजिनस्तोत्रम | १४ | 


विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं यो उप्रतिमप्रताप: । 
व्यधात्पुरस्तात्स्वत एवं शान्तिमु निर्दयामूर्सि रिवाघशा- 
न्तिम्‌ ॥ चक्रण यः शन्रुभयंकरेश जित्वा नुपः सबनरेन्द्र- 
चक्रम्‌। समाधिचक्र ण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोह-- 
चक्रम || ७७ || राजश्रिया राजसु राजसिंहो राज यो 
राजसु भोगतन्त्र : ! आहंन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरो- 
दारसभे रराज ॥ ७८ ॥ यस्मिन्नभृद्राजनि राजचक्र' प्ुनो 
दयादीधितिथसंचक्रम्‌ | पूज्ये मुहुः प्राज्जलि देवचक्र', 


वृश्त्स्वयंमृस्तोत्र १३ 
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ध्यानोन्युखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम | स्वदोषशान्त्या विहि - 
तात्मशान्तिः शान्तेविंधाता शरणं गतानाम । भूयाद्भधव- 
क्लेशभयोपशान्त्य शान्तिजिनी मे भगवान्‌ शरण्यः ८० 
इति शान्तिजिनस्तोत्रम ॥| १६ ॥ 
कुन्धुप्रभृत्यखिलसच्नदयकतानः:, 
कुन्थुजिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्ये । 
त्वं धर्मंचक्रमिह वत्त यसि सम भूस्य, 
भूत्वा पुरा छ्षितिपतीश्व रचक्रशणि: ॥ ८१ ॥ 
तष्णाचिष: परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
मिष्टेन्द्रियाथ विभवे; परिवद्धि रेव । 
म्थिस्यव कायपरितापहरं निमित्त-- 
मित्यात्मवान्विपयसोख्यपराड्ममुखो इभूतू ॥ ८२ ॥ 
बाह्य तपः परमदृश्चरमाचरंस्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः १रिव्व हणार्थम्‌ | 
ध्यान निरस्य कलुपद्यप्ुत्तरेस्मिन्‌ 
ध्यानद्यये ववर्तिषेदतिशयोपपन्ने ।। ८३॥। 
हुन्चा स्वकमकडकप्रकृतीश्चतस्रो ह 
रत्नत्रयातिशयतेजसि जातवीय्य: | 


विश्राजिष सकलवेदवबिधेरदि नेता 
व्यश्र यथा वियति दीप्तरुचिविवस्वान ॥ ८४ ॥ 
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यस्मान्मुनीन्द्र तवद लोकपितामहाया 


विद्याविभूतिकशिकामपि नाप्नुवॉन्स | 


तस्मादूभवन्तमजमग्रतिमेयमर्या 
स्तुत्यं स्तुव॒न्ति सुधियः स्वहितंकताना: ॥| ८१ 
इति कुन्थुजिनस्तोत्रम ॥ १७५ ॥ 
गुणस्तोक सदुल्लंध्य तद्बहुत्वकथा स्तुतिः । 


॥ 


आनन्त्यात्ते गुणा वक्त मशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ || ८६ ॥! 


तथापि ते मुनीन्द्रस्य यती नामापि कीतितम । 
पुनाति पुण्यकीर्तेनेस्तता अयाम किचन || ८७ 
लक्मीविभवसवे स्व मुमुक्तोश्चक्रलांडनम्‌ । 
साम्राज्य सावंभाम॑ ते जरत्त णमिवाभवत्‌ || 
तव रूपस्य सौन्दर्य दृष्टवा तप्तिमनापिवान्‌ । 
इयक्: शकः सहसखाक्ञों बभूव बह॒विस्मय: || ८६ 
मोहरूपी रिपु+ पाप: क्रपायमट्साथनः | 
दृष्टिसम्पदुषेक्षास्त्रेस्त्या धीर पराजित: ॥ ६५० 
कन्दर्पस्पोद्रो. दर्पस्त्र लोक्यविजयाजितः | 
ईपयामास ते धीरे त्वग्रि प्तिहतोदयः || £१ 
आयत्यां च तदात्वे च दृश्खयोनिर्निरुत्तरा | 
तृष्णानदी स्वयोत्ती्ों विद्यानावा विविक्तया॥ २ 
अन्तकः क्रन्दफों नृर्णा जन्मज्वरसखा सदा। 


ध 


|| 
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|, स्वामन्तिकान्तक प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥ ६३ ॥ 
भृषानेषायुधत्याशसि विद्यादमदयापरम्‌ । 

रूपमेंव. तवाचष्ट धीर दोषबिनिग्रहम्‌ू ॥ &४ ॥ 
ममन्ततो उड्ढभासां ते परिवेषेण भूयसा। 

तमो बाह्ममपाकीर मध्यात्मध्याननेजसा ॥ ६५ ॥ 
सर्चज्ञज्योतिषोद्भूस्तावकी. महिमोदयः । 

यू न कुर्यात्‌ प्रशम्र' ते सक्तं नाथ सचेतनम्‌ ॥ ६६ ।॥। 
तव वागमृतं श्रीमत्सवभापास्वभावकम्‌ ! 
प्रीणयस्यमृतं यद्वत्‌ शाणिनों व्यापि संसदि ॥ &७।। 
अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शुन्यों विपयेयः | 

ततः सब मृषोक्त स्यात्तदयुक्त॑ स्वधाततः ॥| ६८ ॥ 
ये परस्खलितोन्निद्रा: स्वदोपेभनिमीलिनः 

तपस्बिनस्ते कि कुयु रपात्र' त्वन्मतश्रियः || ६६ ॥ 
ते त॑ स्वघातिन दोप॑ शमौकर्च मनौश्वराः । 
त्वद्द्धिप: स्वहनो बालास्तत््वावक्तच्यतां श्रिताः ॥१००॥ 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तहिपज्ञाश्वच ये नग्राः | 

मवथेति प्रद॒ष्यन्ति पृष्यन्ति स्यादितीहिते। १०१ ॥ 
' सवधा नियमत्यागी . यशादष्टशरक्षकः | 
स्याच्छग्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मा द्वि षामू |[१०२॥ 
अनेकान्टो प्यनेकान्तः प्रमारानयसाधनः । 

अनेकान्तः प्रमाणाने तदेकान्तोडर्पितान्नयात्‌ || १०३॥ 


१5 यति-क्रिया-मंजरी 
इति निरुपमयुक्तिशासनः प्रियहितयों गगुणानुशासनः 

अरजिनदमतीथनायकस्त्वमिव सतां प्रतिबोधनायकः 
मतिगुणविभवानुरूपतस्त्वयि वरदागमदष्टिरूपतः । 

गुणरूशमपि किचनोदितं मम भवतादू दरिवाशनो दितम्‌ 

इत्येरजिनस्तोत्रम्‌ ॥, १८ ॥ 
यस्य महपषं। सकलपदाथ्थग्रत्यवबवोीध! समजनि साज्षात्‌ | 
सामरमत्त्य जगदपि सर्व प्राइ्जलिभूत्वा प्रणिपततिस्म | 
यस्य च॒ पूर्ति: कनकृमय्रीध्र स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा || 
वागपि तत्त्वं कथयितुकामा स्थात्पदपूर्या रसयति साधून | 
यस्य पुरस्ताद्ि गलितमाना न प्रतितीर्थ्या भ्रुवि विवदन्ते 
भ्रपि रम्या प्रतिपद्मासीज्जातबिकोशाम्बुजमृदहासा |! 
यस्य समनन्‍्ताज्जिनशिशिरां शो; शिष्यकसाधुग्रहविभवीभृत । 
तीर्थंमपि स्‍व॑ जननससुद्रत्रासितसचोत्तरणपथो5ग्रम्‌ । 
यस्य व शुक्ल परमतपो5ग्निर्ष्यानमनन्त॑ दुरितमधाक्षीत 
त॑ जिनसिंह कृतकरणीय॑ं मल्लिमशल्यं शरणमितोस्मि | 
इति मल्लिजिनस्तोत्रम ॥ १६॥ 

अधिगतप्नुनिसुव्रतस्थितिमु निश्षभोी. मुनिसुब्ृतोइनमः | 
मुनिपरिषदि निर्बभी भवालुडुपरिषत्परिवीतसोमबत्‌ | १११ 
परिणतरशिखिकण्टरागया कृतमदनिग्रहविग्रहामया । 
रब जिन तपसः प्रसतया ग्रहपरिवेषरुचेव शोभितम्‌ ॥ 


शशिरुचिशुचिशुक्तलो हितं सुरभितरं विरजो निजं॑ वषुः । 





चूहत्स्व- भूस्तोंत्र (छ 


तथ शिवमतिविस्मयं यत्ते यदपि च वाडुमनसो5यभी हितम|। 
स्थितिजनननिरोधलतण चरमचरं॑ च जगत्मतित्षणम्‌ 
इति जिन सकलज्नलाज्छन॑ वचनमिदं वदतां वशस्य' ते । 
दुर्तिमलकलंकमष्टट॑_ निरुपमयोगबलन निदंहन्‌ । 
अमवदभवर्सोरूयवान्‌ भवान्‌ भवतु सम्रापि मवोपशांतये । 
इति भुनिसुन्नताजिनस्तोत्र मू | २० ॥ 
म्तृतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स हदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमाः ततस्तस्थ च सतः। 
किमेय॑ स्वाधीनाज्जगति सुलभे श्रायसप्थे, 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमपि पूज्य नमिजिनम || 
त्वया धीसन्‌ ब्रह्मप्रणिधिमनसा जन्मनिगल, 
समूल निर्भिन्‍्न॑ त्वम्सि विद॒पां मोक्षपदर्वी । 
स्वयि ज्ानज्योतिविभवकिर णर्भाति भगवन 
अभूवन खतद्योता इंच शुचिरवावन्यमतयः ' ११७॥ 
विधेयं वाये चानुभयम्रभय मिश्रमि तत्‌, 
विशषः प्रत्येकें नियमधिषयश्चापरिमिते: | 
सढान्योन्यापेच्: सकल भ्रवनज्येष्ठगुरुणा, 
त्वया गीत॑ तस्य॑ बहुनयध्वक्षेतरवशात्‌ (| ११८॥ 
अहिंसा भूृतानां जग॒ृतति विदितं अक्ष परमं, 
न सा तत्रारस्थोस्त्यूशुपुपि , च यत्राश्रमपिधी । 
ततस्तत्सिद्ध्यथ._ + परमेंकरुणी '. ग्रन्थप्ुमंयं, 


प्र र२शलि-किया संउर 


भवानेवात्याक्षीन्‍्न च विक्ृतवेषोपधिरतः ११६ ॥ 
वधुथू पवेषव्यवधिरहितं शान्तिक रू, 

यतस्ते संचष्टे स्मरशर विषातंकथि जयस्‌ | 
विना भी में: शस्त्र रदयह॒दयामष विलय 

ततस्त्व॑ निर्मोहः शरथमसि नः शाम्तिनिलयः ॥ 

इति नभिजिन स्तोत्रम्‌ ॥ २१ ॥ 

भगवानृषिः परमयोगदहनहुतकल्मपेन्धन: । 
ज्ञानविपुलकिरणे: सकल प्रतिबुद्धथ बुद्धकमला यतेब्श: | 
हरिवंशकेतुरनवद्यविनयदमतीर्थनायक: । 
शीलजलधिरिमवों विभवस्त्वमरिष्टनेमििनकुझ्जरों जरः ॥| 
त्रिदशेन्द्रमोलिमखणिरत्नकिरणविसरोपचुम्बितम्‌ । 
पादयुगलममल भवतो विकसितकुशेशयदलारुणादरम ।॥। 
नखचन्द्रर श्मिकवचा तिरुचिरशिखराड गुलिस्थलम्‌ । 
स्वार्थनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमु खरा महबय:।। 
व तिबरद्रथाज्रविम्बकिरणजटिलांशमण्डल: |; 
नीलजलजदलराशिवपु: सह बन्धुमिगंरुडकेतुरीश्र: || 
हलमृच्य ते स्वजनभक्तिमुदितहृदयों जनेश्वरों । 
परमंविनयरसिको सुतरां चरणारबिन्दबुग्ल प्रणेमतुः ॥ 
कझुदं श्ुवः खचरयोविदृषितशिवरेस्लंकुतः | 
मेघपटलपरिदीततटस्तव कछषरलानि लिखितानि वजिशा || 
वहतीति तीथेसपिभिश्व सततमभिगस्यनैद्य च॒| 





दृत्स्वयंभूस्तोत्र १६ 


प्रीतिविततहृदयः परितो भृशमूज्जयन्त इति' विश्व तोइचल ; 
बहिन्तरप्युभयथा व करसमसविधाति नाथकृत्‌ । 

नाथ युगपदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलकव ट्विनेदिथ ।। 
अत एवं ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भ्ुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमबधाय जिने त्वयि सुप्रसन्‍नमनसः स्थिता वर्य॑ 

इत्यरिप्टनेमिजिनस्तोत्रम ॥| २२॥ 

तमालनीलेंः सघनुस्तडिद् गुण! प्रकीर्शमीमाशनिवायुवृश्टिमि 
बलाहकेते रिवशेरुपद् तो महामना यो न चचाल योगतः । 


बृटर्फणामंडक्षमण्डपेन य॑ स्फुरत्तडित्पिज्डरुचोपसगिणम । 
जुगूह नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथाम्‌ 
स्वयोगनिश्निशनिशातधारया निशात्य यो दृजयमोहविद्विप 
अवापदाहन्त्यमचित्यमद्ध त॑ विलोकपूजातिशयास्पद पदम्‌ 
यमीश्वरं वीक्‍्य विधृतकल्मषं तपोधनास्तेडपि तथा वुभूषव 
वनोकसलः स्व श्रमबन्ध्यबुद्ध यः शमोपदेश शरण प्रपेदिरे | 
स सस्यविद्यातपसां प्रशायकः समग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुमान्‌ 
मया सदा पाश्वजिनशप्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टिविश्रमः 
इति एश्वजिनस्नोन्नम |! २३ !। 
कीर्त्या शुवि मासि तया वीर त्वं गुशसम्नच्छया मासितया 
मासोड्सभासितया सोम इब व्योम्नि कुन्दशोभासितया 


तव जिन शासनविभवों जयति कलावपि गुणानुशासन- 





पद 


२० यति-क्रिया-मंजरी 
विभवः ! दोषफकशासनविभवः स्तुवंति चने प्रभाकृ-शासन 
विभव; ॥| ?३७ ॥ अनवधः स्याद्वादस्तव दरुष्टेशलि-- 
रोधतः स्याद्वादः । इतरो न स्थाद्धादोी सद्वितयब्रितेघा- 
न्मुनीश्वराउस्याद्धाद: ।। १३८ | त्वससि सुरासुरमहितो 
ग्रन्थिक्सल्वाशयग्रणामा महितः । लोकत्रयपरमहितो 5ना- 
वरणज्योतिरुज्व लद्भामहितः! ।। १३६ ॥ सम्यानासमिरु- 
चित॑ दधासि गुणभूषणं थ्रिया चारुचितम्‌ | मग्नं स्वस्पा 
रुचिरं अयधि च मृगलछिन स्वकान्त्या रुचितम्‌ (१४० ! 
त्वं जिन गतमदमायस्तव भावानां मुमुन्ुकामदमायः | 
श्रेयान श्रीमदमायस्त्दया समादेशि मप्रयामदमाय; २४: 
गिरमिक्यवदानवतः श्रीमत इव॒ दन्तिनः स्व्रवदानवदः 
तव शमवद्दानवतों गतमूजितमप्गतप्रमादानवतः १०० 
बहुगुशसंपदसकलं परसतमरपि मधुरवचनविन्यास्कलम । 
नयभकत्यवतंसकलं तव देव मतं समन्तभद्र. सक्‍लझ 
इति बीरजिनस्तांत्रम ।! “४॥। 
यो नि:शेषजिनोक्तधरम विषय: श्रीगोतमार्च: क्रतः 
क्ताण्ग्मले!ः स्तवोयमसमः स्वल्पे! प्रसन्‍ने! पढे: ! 
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रा 


पं 
नदृव्याख्यानुमदों यथादवेंगर्ती किल्सिल्फृंत लशतः;, 


स्थरयश्न्द्रदिवाकराव ये वु्धप्रहेलीदिषेतसक्लम !-? ॥ 


इति वृहत्स्वयंभृस्तात्रं ससाप्तम 


अभीजिनसेनाचार्य कृत 

जिनमहसखनाम्स्तो त्रम्‌ 
स्वयंभ्रुवे ननस्तुभ्यमुत्पादात्मानमासत्मनि । 
स्वात्मनंव तथोद्भृतवृत्तयेपनित्यबृत्तये ॥ १ ॥ 
नमस्ते जगत पत्ये लच्मीभत्रे नमो5स्तु ते । 
विदांवर नमस्त॒भ्यं नमस्ते वदतांवर ॥ २॥ 
कामशत्रुहणं देवभामनन्ति मनीपिणः । 
त्वामानमन्सरेण्मालिभाला भ्यर्नितक्रमम्‌ ।: ३ ।. 
ध्यानद्र घरनिर्भिन्‍्नधनघातिमहातरुः । 
अनंतभवसन्तानजयादासी दनन्तजित्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रेलोक्यनिजयावाष्तदुईदप मतिदुजयम्‌ । 
इँस्प्राज विजित्यासज्जिन ! सृत्युजयों भवान्‌ || ५ ॥ 
विधृताशेपसंसारवन्धनी भव्यवांधव: | 
त्रिपुरारिस्त्वमेवासि जन्‍्मसृन्युजरान्तकृत्‌ ॥ 5 !' 
त्रिकालदिपया शेपतल्वभेदातत्रिधोत्थितम । 
केवलाख्य दधच्चक्षुस्निनेत्रोडमि त्वमीशितः॥ ७ || 
त्वासन्धकान्तक प्राहमेहि।न्धासुरमद नात्‌ । 
अड्डे ते नारयो यस्माद्थनारीश्वरोडस्यतः ॥| ८ ॥ 
शिव: शिवपदाध्यासाद दुरितारिहरों हरः । 
शंकर: कतशं लोके शभद्रस्त्वं भवन्यखे ।। ६ ॥ 
वृषभो उसिजगस्‍्छ पट : ६३ पशशेकषोदर्थ) [एक ए पफ््प 
नामेयो नामिसंभतेरिच्वाईईलरनदिन:/भरकेक! रे 


श्र यति क्रिया-मंजरी 
_ स्वमेकः पुरुषपस्कंधस्त्वं हे लोकम्य लोचने । 

त्व॑ त्रिधाबुद्धसन्माग स्त्रिज्ञस्त्रज्ञानधारकः || ११ । 
चतुश्शरणमांगल्यमूर्तिस्त्व॑ चतुरः सुथीः | 
पञ्चब्रह्ममयो देव: पावनस्त्वं पुनीहि माम्‌ | १२ ।' 
स्वगांवतारिणे तुभ्यं सद्यो जातात्मने नमः | 
जन्माभिषेकवा माय वामदेव नमो5स्तु ते || १३ ॥ 
सुनिष्क्रान्तावघो राय पदं परममी युष । 
केवलज्ञानसंसिद्ध/वीशानाय नमो5स्तु ते || १४ | 
पुरुध्तत्पुरुषल्लेन विगुक्तिपदभागिने । 
नमस्तत्पुरुषाउस्थां भांवनीं तेद्च विश्रते ॥ १४ !। 
ज्ञानावरणनिर्हासान्नमस्तेइनन्तचज्ुपे । 
दशनावरयोच्छदान्नमस्ते बिश्वद्श्वने ॥ १६ ।' 
नमो दशनमोहस्ने क्षायिकामलदप्टये। 
नमश्चारित्रमीह ध्ने विरागाय महोजसे ॥ १७ ॥ 
नमस्तेडनन्तवीर्यात नमो5्नन्तसुखात्मने । 
नमस्तेप्नन्तली काय लोकालोकावलोकिने ॥ श्८ : 
नमस्तेषनन्तदानाय नमस्ते5नन्तलब्धये। 
नमस्तेषनन्तभोगाय नम्ो5नन्तोपभोगिने )। १६ !| 
नमः परमयोगाय नमस्तुभयमयोनये। 

नमः परमपूताय नमस्ते परमषये ॥ २० ॥ 

नमः परमविद्याय नमः परमतच्छिदे । 


नजजन आल ज डिीजणी ४7 + - 


दत्स्वयंभूस्तोत्र २३ 


नली 


नमः परम्तक्वाय नमस्ते परमात्मने !! २१ !| 
नमः परमरूपाय नभः परमतेजसे । 

नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने | २२ .' 
परमरद्धि जुषे घाम्ने परमज्णोतिषे नमः । 

नमः पारेतमःप्राप्तधाम्ने परतरात्मने ।२३ | 

नमः क्षीणकलंका य क्षीखबंध नमोस्तु ते । 

नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नमः ॥ २४ ॥ 
नम; सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे । 
नमस्तैतान्द्रियक्ञानसुखा या निन्द्रियात्मने ॥ २५ ॥ 
कायबन्धननिर्मोक्षादकायाय नमोस्तु ते | ह 
नमस्तुभ्पमयोगाय योगिनामधियोंगिने ॥ २६ ॥ 
अवेदाय नमस्तुभ्यमकपायाय ते नमः | 

यम: परमयोगीन्द्र बन्दितांप्रिदयाय ते॥ २७ || 
सथः परमपिज्ञान नमः परमसंयत । 

नमः परमरग्टष्टपरमार्थाय ते नमः || २८॥ 
नमस्तुम्यमलेश्याय शुक्सलेशांशकस्परों । 

नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोशिये।॥ २६ || 


िर स्पर्सशितयावस्थाव्यतिरिक्तामलास्म 
संक्यसंध्षिद्यावस्थाज्यतिरिक्तामलास्म ने । 


नमस्ते वीतसब्याय नमः क्षायिकरष्टये।। ३० ॥। 
अनाहाराय ठृप्ताय नमः परमभाजुरे । 
ब्यतीताशेषदोपाय भवाब्धेः पारमीयुषे || ३१ 


प्न्2 यति-फ्रिया-मंज री 





अजर। ये नमस्तुम्यं नमस्ते वीतजम्मने | 
असृत्यवरे नमस्तुभ्यम चलायाक्षरात्मने | ३२॥ 
अलमास्‍्तां गुशस्तोत्रमनन्तास्तावका गुणा: । 
स्वां नामस्मृतिमात्रेण पयु पासिसिपामहे || ३३ :! 
एवं स्तुत्था जिन॑ देव' मक्‍त्या परमया सुधीः । 
पंठेदष्टो्तरं नाम्नां सहन पापशांतये ॥ ३४ /। 
इति पीठिक 
परसद्वाप्टसहस द्वरक्ष्स त्वां गिरां पतिम | 
नाम्नामष्टमहखस्र ण॒ तोष्डमोमीष्टसिड्धये ।। १ ॥ 
श्रीमान स्वयंभ्षूत्र पमः संभःःशंभ्ररात्म भू: । 
स्पयंग्रभः प्रश्॒र्भोक्ता विश्वभूरपुनभेवः ॥ २ ॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्व तश्चज्रक्षरः ! 
विश्वावाद्विश्वविद्वे शो विश्वयोनिरनश्वरः ॥| ३१॥ 
विश्वरृश्वा विश्वर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः] 
विखव्यापी विभिवेंधा: शाख़तो विश्वतोश्ुखः-॥| ० 
विश्वकर्मा जगज्ज्येप्ठो विश्वमूतिजिनेश्वर:ः | - 
विश्वरखिश्वभूतेशों विश्वज्योतिरंनीश्वरः ॥ ४ ॥ 
जिन्ो जिष्णुरमेयात्मा विष्णुरीशो जगत्पतिः : 
अनन्तचिदचिन्त्यात्मा शृव्युवन्धु खन्धन: ॥ ६ ॥ 
युगादिपुरुषों वक्मा पञु्चत्ह्ममय: शिव: |. 


' जिनसह खना मस्तात्र श्र 
77: परतरः बत्मः परमेष्ठी सनातनः.। ७। ह 
म्वयंज्यो तिरजो5जन्मा तअक्षयो निरयोनिजः ! 
उेहारिबिजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः || ८ ॥ 
व्रशान्ता रिर्नन्तात्मा योगी योगेश्वराचित: । 
बक्नविद्‌ वरद्मतस्‍्वज्ञो ब्रक्षो्राविध्तीश्वरः ॥ ६ ॥ 
श॒द्गो बुद्ध: प्रबुद्धात्मा सिद्धाथ: सिद्धशासनः। 
सिद्ध: सिद्धान्तविदृष्येयः सिद्धसाध्योमगद्धितः || १० ॥ 
सहिष्णुरच्युतो5नंतः प्रभविष्णुभवोद्धव: | 
प्रभूष्णुरजरो-जयो अ्राजिष्णुर्धीश्वरो5व्ययः )। ११ ॥ 
. विभावसुरसंभृष्णुः स्वयंमृष्णु! पुरातनः । 
परमात्मा पर ज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वर: | १२॥ 

इति श्रीमदादिशतम ।॥ १ ॥ 
दिव्यभाषापतिर्दि व्यः पूतवाक्पूतशासनः । 
पूतात्मा परमज्योतिधर्माध्यक्षो दमीश्वरः ॥ १ ॥ 
श्रीपतिभंगवानहंननरजा विरजाः शुत्तिः | 
तीथंकृत्केवलीशानः पूजाईंः स्नावको5मलः || २॥ 
अनन्तदी प्तिज्ञानात्मा स्वयंबुद्ध! प्रजापतिः 


उक्त: शक्तो निरावाधों निष्कलो श्ुवनेश्वरः ८ 
/७। 





निर|ञज्जनो जगज्ज्योतिनिरुक्तोक्तिनिराभयः 
अचलस्थितिरक्षोंम्य: कूटस्थः स्थाणुरक्षयः 
अग्रणीग्रामणीनेंता प्रणेता न्‍्यायशास्त्रकृत्‌ .* 


६ यति-क्रिय;-मंजर। 


शास्ता घमंपतिद्ंम्गों धर्मान्मा धमंतीथकृत । ४ ।। 
वृषध्वजो वृषाधीशों बृषकेतुञ पायुधः 

वृषों जषपतिभर्ता बृषभाह्ो तृपोद्धबः ।; ६।॥! 
हिरण्यनाभिभ्‌ तात्मा भ्ृतभूद्‌ भृतमावनः । 

प्रभवो विभत्रों भास्वान भवों भावों भवान्तकः ॥ ७॥ 
हिरएयगर्भः श्रीगर्भ: प्रभूतविभवोद्धव: 

स्वयंप्रभ्ु: प्रभूतात्मा भूतनाथों जगस्प्रश्चु: ॥ ८ |॥ 
सवादि: सवंदक साथ: सवन्न: से दशनः 

सवोन्मा स्वलोकेशः स वित्सलीकजित्‌ ॥ £ ॥ 
मुगतिः सुश्रवः सुभ्रक सुवाक सूरिबहुश्र तः । 
विश्रतों विश्वतः पादों विश्वशीपः शुचिश्रवा: || १० ॥ 
सहस्रशाष: ज्षेत्रज्ञः सहम्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 
भमृतमव्यमवद्भतां विश्वत्रिद्यामहेंश्वर! ॥ ११ ॥ 
इति दिव्यादिशतम्‌ ॥ + ॥। 

स्थषिष्ठः स्थबिरो ज्येष्ट: ए्ण्टः प्र प्ठो वरिष्ठ ओोः | 
थेष्टो गरिष्ठो बंहिष्ठः श्रेष्टो निष्ठी गरिष्ठगीः | १॥ 
विश्वभूट विश्वसृट विश्वेट विश्वभ्ुग्विश्वनायकः । 
विश्वाशीधिश्वरूपात्मा विश्वजिद्विज्चितान्तकः ॥२|! 
विभवों विभगयों वीरो विशोकी विजरो जरन | 

इशागो विरतोइसक्को विशिक्तो वीतमत्सर: ॥ ३ ॥| 
इनेयजनताबन्धुणिलीनाशेपकल्म५१ | 


जिनमहखनामस्तोत्र 
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वियोश! योगविद्विदान्विधाता सुनिधि: सुधी: ॥४॥ 
चान्तिमाकफथिनीमूतिः शान्तिमाक्‌ सलिलात्मकः 
वायम तिरिसडा न्मा जहविमूर्तिरधमंध्रक ॥५॥ 

मुयज्या यजमानान्मा सृत्या सुत्रा मपूजितः 
ऋष्थिग्गलग्नियज्ञो यज्ञाक़ममृतं हणिः ।। ६ | 
त्योम्रशूनिरमूतोत्मा निरलेपो निरमेलोइचलः | 
सोममूर्ति: सुमोम्यार ता सूयमूर्तिमहाप्रभः ॥७॥ 
मन्त्रविन्मन्त्रकुन्सन्त्री मंत्रमूतिरनन्‍्तगः । 


स्वनन्त्रस्तन्त्रकृत्म्वास्तः कृतान्तान्तः रूतान्तकृत्‌ ८. 


' कुती कताथ: सत्कृत्यः कृतकृत्यः कतक्रतुः । 
निन्‍्या मन्‍्य जयो इसृत्युरसृता त्मासतो द्धवः ॥६।' 
प्रद्मनिष्ट: परंत्रह्म ब्ह्तात्मा व्रह्चसम्भवः | 
अहाजह्मपतित्र क्षे ट महाजक्मपदेशर: ।।१०॥ 
सुप्रसन्न: प्रसन्‍्नान्मा झानधर्मदमभ्रभुः । 
ग्रशसास्मा प्रशान्तात्मा पुराणःपृर्षोन्तमः ।॥?१॥ 

इति स्थविद्वादि शत्तम ॥३॥ 
मअहाशोकध्वजोशोक; क* ख्रष्टा पद्मविष्टर: ! 

ढक शः प्मसंभतिः पद्मनाभिरनुत्तर। | ।१॥ 
ध्ग्योनिजगद्योनिरित्यः स्तुत्य: स्तुतीश्वरः । 
रतवनाहों हृषपीकेशों जितजेयः कृतक्रियः ॥|२|। 
गशाधिपी गणज्येष्ठो गण्य; पुण्यों गणाग़ल्ीः | 


र्‌८ यति-क्रिया -मंजर॑। 
गुलाकरो गुणांभोधिमु णक्षो मुशनायकः ॥३। 
गुणाकरो ग्रुणोच्छेदी निगु णः पुण्यगीणु णः । 
शरण्यः पृण्यवाक्पूतों वरेण्य: पुण्यनायकः ।॥|७।। 
अगण्यः पुण्यधीर्गंण्यः पुण्यक्रृत्पुण्यशासन: । 
धर्मारामो गुणग्राम: पुण्यापुण्यनिरोधकः ।५॥ 
पापापेतों विपापात्मा विपाप्मा बीतकल्मपः | 
निद्वन्द्ों निमंदः शांतो निर्मोहो निरूपद्रवः |६,। 
निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः ! 
निष्कलंको निरस्तेना निद्धें तांगो निराश्रयः |॥७।| 
विशालो बिपुलज्योतिरतुलो5चिंस्यवैमवः 
सुसबृतः सुगुप्तात्मा सुम्ृन्सुनयंतत््ववित ।|-॥ 
एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृद्र: पति: । 
धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतातकः ॥£।| 
पिता पितामहः पाता पवित्र: पाचनों गति: | 
त्राता मिषस्वरों वर्यों अरदः परमः पुमान।१०।| 
कवि: पुराणपुरुषो वर्षीयास्वृपभः पुरुः | 
प्रतिप्राप्रमो हेतुभ वर्नकपितामह: ॥?११॥ 

इति मद्ठाशोकध्चजादिशनम ॥४॥ 
श्रीवृततलच्षग: श्लक्ष्णो लक्षण्य: शुभलन्नणः | 
निरक्षः पु'डरीकाक्षः पृष्कलः पृष्करक्षणः ||१॥ 
मिद्धिद: सिद्धमंकल्प सिद्धास्मा सिद्धसाधनः । 


जिन सहख्तननामस्तात्र रह 





बुद्ध वीध्यो महावोधिवेद्धंमानोी महद्धिकः ॥|२॥ 
वेदांगो वेदविद्वेधो जातरूपो विदांवरः 


देदवेदः स्वसंवेधों विवेदों वदताँवरं: ॥३॥ 
अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः। 
युगादिऊ्रद युगाधारो युगादिजंगंदादिलः ॥७॥। 
अतीन्द्रोष्ती द्वियो थींद्रो महेन्द्रोइतींद्रियाथेश्क । 
अनिद्रियो 5इमिंद्राच्यों महेन्द्रमहिता महान ।।॥५॥ 
उद्धवः कारण कर्ता पारगों भवतारकः |: 
अग्राद्यो गहन॑ गुद्य पराध्य: परमेश्वरः |६। 
अन॑तर्दधिरमेय ट्िर चित्यद्धि: समग्रधीः । 
प्राग्रुसः ग्राग्नरहरोस्यग्रय: प्रत्यग्रोड्ययोंडग्रिमीड्ग्रजः ॥७॥ 
महातया महातेजा महोदकों महोदय: । 
पहायशा सहाधामा महासस्‍्वों महापतिः ॥८॥ 
_हाथयों सहावीयों महासंपन्महाबल॥ 
नहाशक्तिमंहाज्योतिर्महाभूतिभहाशति!ः. ॥६॥ 
महासतिमंहानी तिरम हा क्ञांतिमंहीदय: | 
सहाप्रज्ञो महाभागों महानंदो महाकत्रिः ॥१०॥ 
महामहा महाकीर्तिमंहाकां विमंहं।ध पु: 

महादानो मदहाज्ञानो महायोगी महाशुरः ॥११॥ 
महामहपतिः प्राप्तसहाकल्याखपंचकः । 
महाप्रशुमहाप्रातिहार्यात्रीशों महैश्वर: ॥१२॥ 


३० यति-क्रिया-मंजरी 


इति आंबृुत्ञादिशतम ॥२॥॥। 
महासुनिर्मशासौनी महाध्यानी महादमः / 
महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो महामखः !!?॥) 
महाजतपतिसंधो महाकांतिधरो5घिपः ! 
महामेत्रीमयो 5मेयो महोपायो महोदयः ।॥२।) 
महाकारुशिको मंता महामश्रो महायतिः | 
मदहानादो महाघोष॑े महेज्यों महसां पति: ॥३॥ 
महाघ्वरधरो धुर्यो महोदायों महेश्टवाक | 
महात्मा सहसा घाम महर्षिमंहितोदय: ॥४ 
सहाक्लेशांकुशः शूरों महाभृतपतिगु रुः : 
महापराक्रमोनंतोी महाक्रोघरिषु शी ||५॥ 
अहाभवाब्धिसंतारी महामोहाद्रिसदनः | 
महायुणाकरः क्ञांतो महायोगीश्वर: शी ।।६।' 
महाध्यानपतिध्योता महाघधर्मो महात्व्तः । 
महाकर्मारिहास्मड्ी महादेवों महेशिता ॥७॥) 
सवक्लेशापहः साधु: सवंदोषहरों ह२: ' 
असंख्येयोअम्रेया त्मा शमार्मा प्रशमाकर: ॥८0- 
सर्वयोगीश्वरो <चित्प: श्रुतात्मा विश्रश्षवा: , 
दांधान्मा दमतीथेशों योगान्गा दानसलंग: ;६॥ 
प्रधानमास्या प्रकृति: परम: प्रमोदणः । 
प्रक्ती गवंधः झामारि: लक्षण कृस्लेमशासन: ॥१०॥ 
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प्रदाए: प्रशाय: प्राण: प्राथद: प्रशतेश्वर 
प्रभाएं प्रशिधिदतों दक्तिणोध्व्यु रध्चर: ॥११॥ 
गर्लदी लंदनों नंदो वंद्योनिदोभिनंदनः । 
फामहा कामद: काम्यः कामपेनुररिज्जयः ॥॥१२॥ 
इति महामुस्यादशतम्‌ ॥६॥ 
अरृस्कृतःसुसंस्कार:ः श्राकृतो वे कृतांतकृत्‌ । 
अंतकुत्कांतिगु: कांतर्श्चितामशिरभीश्टद्‌: ॥१॥ 
अजितो जितकामारिरभितोइमितशासनः | 
जितक्रो दी जितामित्रो जितक्लेशों जितांतकः ॥२॥ 
जिनेंद्रः परमानन्दी प्युनींद्री टुन्दुनिस्व॒नः | 
महेंद्रवंदों थोगींद्री यतींद्ो नाभिनन्दनः ॥३॥ 
नाभेयो नामिजो5जात: सुब्ृतो मनुरुसमः। 
अमेघ्यो5न त्ययो ना वा नधिकी घिगुरु: स॒गी। ।।४॥ 
सुमेधो विक्रमी स्वामी दुराधषों निरुत्सुक:। 
विशिष्ट: शिष्टभ्रुक शिष्ट: प्रत्ययः कामनो नथः !।५॥ 
सेमी स्षेमकरो "य्वस्य; च्षेत्रधमंपति: खमी । 
अग्रान्बो ज्ञाननिग्राद्यो ध्यानगम्णो निरुसर: ॥६।! 
घुछृती धातुरिज्याह: सुनयश्चतुरानन: | 
भ्रीनिवासश्यतुवेक्त्रश्वतुरा स्गश्चघु ख. ।॥७॥ 
सत्यात्मा सस्यविज्ञान: सस्यवक्सल्यशासनः | 
मत्याशी। सत्यसंघानः सत्य: सर्मपरायजः ॥८॥ 
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प्रेयान्स्थवीयान्नदी यान्दवीयान्द्रदशन: | 
अशोरणीयाननणुगु रुरादो गरीयसाम्‌ |६।। 
सदायोग: सदाभोग:ः सदात॒प्तः सदाशिव: | 
सदामतिः सदासोरूयः सदाविद्यः सदोदयः ॥॥१०।' 
सुधोष: सुम्रुखः सोम्यः सुखदः सुदितः सुहत्‌ । 
सुगुप्ता गुप्तिमृदू गोप्ता लोकाध्यकत दमीशरः ॥११॥ 
इति असंस्कृतादिशतम ।॥७।। 

इृहस्वुहम्पतिवास्मी वाचस्पतिरुदारधीः | 

मनीपी धिषणों धीमाञ्छम्मशीपी गिरांपति: ॥१। 
नेकरूपी नयस्तु गो नेकात्मा नेकधम कृत । 

अगिज्ञ यो5ग्रतक्‍्या त्मा कृतज्ञ: ऊंतलक्षण: ॥२!| 
जानगर्भा दयागर्भा रस्नगर्भ; प्रभाम्वर:। 
यन्नगर्भों जगद्गर्भो हेमगर्भः संदशनः ॥३॥ 
लच्मीवांस्त्रिदशा5ध्यक्षोी ददीयानिन ईशिता | 
मनोहरो मनोज्ञांगो धोरों गम्भी रशासनः ॥४।| 
वमयूपोीं दयायागों ध्रमनेमिम नीशर!: । 
उरमचक्राथथों देवः कमहा धर्मंघोषणः ।।५" 
अमोघवागंमोधाज्ञा निमलो5मोंघशासन: | 
मुरूपः सुभगस्त्यागीं समयज्ञ: समाहितः ।।६॥| 
सुस्थितः स्वास्थ्यभावस्वस्थो नीरज सकी निरुद्ध भर 
अलेपो निष्कलंकान्मा वीतरागों गतस्पृद्ृ! ॥७॥| 
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वश्येन्द्रियो वियुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रिय: 
प्रशान्तो इनन्‍्तधा मर्पिमंगल॑ मलहाइनघः॥ ८ ॥ 
अनीदगुपमाभूतोी.. दिशिदेवमगोचरः । 
अप्नूर्तोी मृरतिमानेको नेको नानेंक्तत्वहक & 
अध्यात्मगम्यो 5्गम्यात्मा योगविद्योगिवन्दितः 
पत्रत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थवक्‌ १० 
'रंकरः शंबदो दान्तो दमी ज्ञांतिपरायणः | 
अधिपः परमानन्दः परात्मज्ञः परात्पर: ११ 
अजगदल्नभोष्म्यच्य स्त्रिजगन्मंगलोदयः | 
'त्रज़गत्पतिपूज्यांप्रिस्त्रिलोकाग्रशिखामणि: ।१२) 
इति बवृहद्रदिशदम ॥८॥ 
तअकालदर्शी लोॉकेशो लोकथाता दृद्त्रतः 
सर्वेलोकातिंग: पूज्य: स्व लोक॑कसा रथिः 
पुराशपुरुषः पूषं: क्रतपूर्वागविस्तर:। 
आदिदेव:ः पुराणाद्यः पुरुदेवोपपिदेवता २ 
युगमुख्यों युगज्येष्टी युगादिस्थितिदेशकः 
कल्याणवर्ण: कल्याण: कल्यः कल्याणलचरण: ६ 
कल्याणप्रकृतिदीप्रकल्याखात्मा विकल्मपः | 
जिकलंकः कलातीतः कलिलध्नः कलाधरः ४ 
देवदेवं। जगन्नाथो जगइन्धुजंगद्वियुः । 
जगद्धडितेपी लोकज्ञः सबंगो जगदग्रजः ५ 


हल 
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चराचरगुरुगोप्यो गूढात्मा गूढ़गोचरः। 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसग्रभ: ६ 
आदित्यवर्णो भर्माम; सुप्रभ: कनकप्रभ: । 
सुवर्शवर्णों सक्माम:.. सर्यकीटिसमग्रम: ७ 
तपनीयनिभस्तुगोी... बालाकोमो5नलग्रभः । 
संध्याश्रवरश्र हें माभस्तप्तचा मीकरप्रभ: ८ 
निष्मकनकच्छायः कनत्काज्चनर्साननभः । 
हिरएयवर्श: स्वर्शाभ: शातकुम्मनिभप्रभः ६ 
यू म्नाभो जातरूपाभी तप्तजाम्बूनदद्य ति; । 
सुधातकलबोतश्री: . प्रदीप्तों हाटकधुतः १० 
शिष्टेष्ट: पुश्टिदः पुष्ट: स्पष्ट: स्पष्टाच्षरक्षम: 
शत्रुध्नो उप्रतिघोमी वः प्रशास्ता शासिता स्वभू: ११ 
शान्तिनिष्ठी घुनिज्येँ)्ठट! शिवताति: शिवप्रदः । 
शान्तिद: शान्तिकृच्छान्ति: कांतिमान्कामितप्रद: १२ 
श्रयोनिधिरधिष्ठानमग्रतिष्ठः प्रतिष्टितः | 
सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः प्रथीयान्प्रथितः पथ: १३ 
इति त्रिकालदश्यादिशतम ॥६॥ ह 
दिखासा वासरशनो निग्नेन्थेशो निरम्बरः । 
निष्किज्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहः 
तेजोराशिरनन्ता जा ज्ञानाव्धिः शीलसागरः 
तेजोमयो5उमितज्योतिज्योतिमूतिस्तमी 5पह: २ 


जा +आछ 
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जगच्चडामणिदीप्रः सबेविध्नविनायकः 

कलिप्नः कमशत्रुध्नो लोकालोकप्रकाशकः रे 
अनिद्रालुरतंद्रालुजांगरूकः प्रभामयः | 
लक्ष्मीपतिजशज्ज्योतिधमराज: पजांहतः ४ 
मुमुज्षुनं पमोक्षज्ञी। जिताक्षी जितमन्मथः । 
प्रशांतरसशलूषो भव्यपंटकनायकः ५ 
मूलकतांखिलज्योतिमंलध्नी मूलकारण: । 

आप्तो वागीश्वरः श्रेयाज्छायधोक्तिनिरुक्तवाकू ६ 
प्रवक्ता वचसामीशों मारजिह्विश्वमाधावेत्‌ । 
सुतनुस्तनुनिम्॒ क्त: सुगता हतदुनयः ७ 

आंशः श्रीभ्षितपादाब्जो बीतभीरभयवरः । 
उत्सन्नदोपो निविध्नो निश्चलो लोकवंत्सल; ८ 
लोाकाचरो लोकपतिलोकचक्षु रपारधीः । 

धीरधीबु द्वसन्माग: शुद्ध: श्नृतपूतवाक ६ 
प्रज्ञापारभितः प्रोज्लो यतिनियमितेंद्रियः । 
भदन्तों भद्रकृद्भद्रः कल्पवृक्तो वरप्रद: १० 
मप्नन्मूलितकमरिः कमकाष्ठाशुशुक्षणिः । 

करमंण्य: कमठः प्रांशुहेंगादेयविचक्षणः ११ 
अनन्तशक्तिरच्छेध स्रिपुरा। रखिलो चनः | 
त्रिनत्रस्त्यम्बकर्त्यक्ष: केवलज्ञानवीक्षण; ॥१२॥ 
समंतभद्रः शांतारिध मांचार्यों दयानिधिः । 
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बच्मदर्शी जितानंगः क्ृपांलु्थमदेशकः ।।१३॥ 

शुभंयुः सुखसांदभूतः पृण्यराशिरनामय: 

धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥१५!॥ 
इति दिग्वासादिअष्टाधिकशतम्‌ | १०।॥। 

इत्यप्राधिकसहम्रनामावली समाप्ता | 

धाम्नां पते तवामूनि नासान्यागमकोविदे: ! 

समुझितान्यनुध्यायन्पुमान्पूतस्मृतिभवेत | १|| 

गोचरोदइपि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो मतः ! 

स्तोता तथाप्यसंदिस्धं स्वत्तोभीष्टफल लमभेत्‌ !!२!: 

व्थमतोइसि जगद्बन्धुस्त्वम5तोसि जगद्धिपक ! 

न्वमतोसि जगद्धाता स्वमतोसि जगद्धितः ॥३!| 

न्वमेक जगतां ज्योतिस्त्वं द्विखरोपयोगभाक | 

स्व जिरूपकणुक्त्यंगं स्वोस्थानंत्तचतुश्यः !!४) 

न्वं पंचब्रह्मतच्चात्मा पंचकल्याणनायकः ! 

पडभेदटभावतन्वज्ञस्त्वं सप्रनयसंग्रह: ।।५॥। 

दिव्याश्टगु णमूर्तिस्त्वं नवकेवललब्धिक! । 

दशावतारनिधोर्यों मां पाहि परमेश्वर ||६,। 

युष्मन्नामावली रब्धविलस र्स्तोत्र मालया + 

भचंत्त वरिवस्याम: प्रसीदानुग्ृह्माण नः ||७|| 

इंदं स्तोत्रमनुस्मृन्य पूनो भवति भाक्तिकः | 

ये स पाठ पटठन्येन स स्थास्कल्याणमाजनम्‌ ||८|) 


अन्‍न्‍न्‍>न 
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ततः सदेद पुणयार्थी पुमान्पठति पृण्यधीः | 
पोरूहुतीं श्रियं प्राप्तु! परमाममिलापुकः ।।६॥ 
स्तुत्वेति मघवा देव॑ चराचर जगंदगुरु | 
तनस्तीथविहारस्य व्यधास्प्रस्तावनासिमाम्‌ ॥१०॥ 
स्तुति: पुण्यमुणो तकीर्तिः स्तोता भव्यः ग्रसन्‍नधीः । 
निष्ठितार्थों भवांस्तुत्यः फल नेश्रेयर्स सुखं !!११॥ 
यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित 
च्येयी योगिजनस्थ यश्र नितरो ध्याता न स्व कस्यचित 
यो नतन नयते नमस्कृतिमल नंतव्यपक्षेत्रणः 
न श्रीमान जगतां त्रयस्य च शुरुदेवः पुरु) पावनः ॥१२॥ 
त॑ देव त्रिदशाधिपारयितपद घातित्षयानंतरं, 
ओोन्थानंवचतुष्टयं जिनमिम्त॑ भव्याब्जनीनामिनम | 
मानस्तंभविलीकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकोपति, 
प्राप्तानित्यत्रहियिभूतिमनघ भकक्‍्त्या ग्रवंदामदे ॥३१॥ 
इति ओजिनसस्रनामस्तवनं सम्राप्तम । 

श्रीमानतुन्ञाचायविरचितं 

भक्कामरस्तोत्रम । 
भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-- 

मुद्योतक दलितपापतमीबिता नम्‌ 

सम्यक्‌ प्ररम्य जिनपादयुगं युगादा- 

वालम्बनं भवजले पततां जनानां ॥१॥ 
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रत 


यः संस्तुतः सकलवाड मयतच्वबोंधादृदूभूतवुद्धिपढ़लिः 
सुरलोकनार्थ: । स्तोत्रेजगत्त्रितमचित्तहर रुदारः स्तोष्ये 
किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम्‌ !२॥ बुद्ध्या विनाएणि 
विद्ुधार्यितपादपीठ, स्तोतु सप्न॒द्यत मतिर्धि ग॒तत्र पी5हं | बाल 

विहाय जलसंस्थितर्मिदुत्रिम्ब मन्‍्य:क इच्छति जन:सहसा ग्रृहो- 
तुस््‌ ३ बकतु मुणान्गुणसप्ुद्र शशांककांतान्‌ कस्ते च्ञेमः सुर- 
गुरुप्रतिमो5पि बुद्धथा । कल्पांतकालपवनो द्व तनक्र चक्र की 
वा तरीतुमलमंबुनिधि थ्रुजाभ्यां ।४। सोह तथापि तब भक्ति- 
वशान्म्रुनीश, कतु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त: | प्रीत्यास्स- 
वीयमविचाय सृगी ंगे'द्र,नाभ्येति कि निजशिशो: परि- 
पालनाथंम्‌ ।५। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,'्वड्धक्ति- 
रच म्रुखरीकुरुते चलान्माम्‌ | यत्कोकिल: किल मथौ मधुर 
विरौति,तच्चाम्रचारुकलिकानिकर कहेतु ॥ त्वत्संस्तवेन मब- 
संततिसंनिवद्धं पाप॑ चणात्क्षयप्॒पेति शरीरभाजाम्‌,आक्र,/त 
लोकमलिनीलमशेपमाशु ख़्यां शुमिन्नमित्र शाव रमंधकार मे 
मत्वेति नाथ तव संस्तवन मय्ेद-मारभ्यते तनुधियाथि तन 
प्रभावात्‌,चंतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेबु मुक्ताफलद्य नि- 
मुपेति ननूदबिंदृ: |।८॥। आस्तां तब स्त5 नमस्तसमस्वद्ापं 
त्वत्मंकथापि जगतां दृरितानि हन्ति । दरे सहख्क्रिरण; 
कुरुते प्रभेव, पद्माकरेप जलजानि विकासभांजि ॥६॥ 
नास्यदअ॒त शुवनभूषण भृतनाथ, भृतंगु णेश्व॒ वि भब॑तमभि- 


जिन सहसखनामस्ता तर ३६ 


ध्टुवन्तः | तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा,भ्ृत्याश्रितं 
ये इह नात्मसमं करोति |१०। दृष्ट वा भवंत्मनिर्ेषाविलो र- 
नीय॑,नान्यत्रतोषघ्॒पयाति जनस्य चछुः । पीत्वा पयःशशि- 
करथ तिद्ग्वसिन्वी:, त्ारं जलं जलनिभेरसितु के इच्छेत्‌ |! 
यः शांतरासरुचिभिः परमाणुमिस्त्व॑,निर्माषितस्त्रिश्रुवनेक- 
लल!मभूव । ताबंत एव खलु तेप्यणवः प्रथिव्यां, यत्त 
समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ बकत्र क ते सुर- 
नरोरगनेत्रहारि,निश्शेषनिजितजग र्त्रित योपमानम्‌ । बिम्य॑ 
कलंकमलिन क् निशाकरस्य,यद्वा सरे शवत्ति पाएडुपलाश 
कल्पम्‌ ॥|१३॥ सम्पूर्णमण्डलशशांककलाकलाप,णशुश्रा 
भुणास्त्रियुवन्न तव लंबयन्ति । ये संश्रिताख्लिजगदीशा 
नाथमेऋ, कस्त/ज्ििवारयति संचरतो यथेष्टभू ॥॥१४॥ चित्र 
क्रिमत्र यदि ते त्रिदशाहुनाभिनीत मनागपि मनो न 
व्फ्रारमार्गम्‌ । कल्पांतकालमरुता चलिताचलेन, कि मस्दः 
गद्विशिखरं चलितं कदाचित्‌ !!१७॥ निधू मवर्तिरपद- 
जिंततेलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिरं प्रकटीकरोपि | गम्यो ते 
जात मरुतां चलिताचलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्‌- 
प्रकाश: ॥३१। नासस्‍्तं कदाचिदृषयासि ने राहुगस्यः 
स्पष्ठटीकरोषि सहसा सुगपज्जगन्ति | नाम्भोधरोदरनिरुद्ध-- 
महाप्रभाव:, ख्यातिशायिमहिमासि मुनौन्द्र लोके ॥१७॥ 
निन्‍्योदय दलितमोहमहान्वकारं , गम्यं न राहुबअदनस्य न 
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वारिदानाम । विश्ाजते तव मुखाब्जमनल्पकास्ति-विद्योत - 
यजगदपूवशशांकविम्बम्‌ ॥१८॥ कि शवरीपु शशिनाह्नि 
विवस्वता वा युष्मन्युखेन्दुदलितेषु तम;सु नाथ,निष्पन्नशालि 
वनशालिनि जीवलोके काय करियज्जलघर जलभारनम्रं : १६ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं,नेवं तथा हरिहरादिषु 
नायकेषु। तेजो महामणखिषु याति यथा महस्व॑,नेवं तु काच- 
शंकले किरणाकुलेडपि ||२०।| मन्ये वरं हरिहरादय एव 
दा, दृष्टेषु येपु हृदयं रवयि तोषमेति | कि वीक्षिनेन भवता 
अवि येन नान्‍्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेदपि 
॥२१॥ स्त्रीणां शतानि शतशों जनयन्ति पुत्रानू,नान्‍्या 
सुतं त्वदूषम॑ जननी प्रस्ता | सर्वा दिशों द्वाति भानि सह- 
खरशिम, प्राच्येब दिग्जनयति स्फुरंशुजालम ॥॥२२॥ 
स्वामासनन्ति मुनयः परम पुमांसमादित्यवण मसल तमसः 
पुरस्तात्‌ । त्वामेव सम्यगुपलम्प जयन्ति मृत्यु, नानन्‍्य: 
(शव: शिवपदस्य गुनीन्द्र पंथा। ॥२३॥ स्वासव्ययं विश्यु- 
मचिन्त्यमसंख्यमाद्, वत्माणमीश्वरमनन्तसमनड्भकेतुस | 
गोगीरवर विदितयोगमनेकर्मेक, ज्ञानस्वरूपम मल प्रतवदन्ति 
सन्‍्तः ।।२४॥बुद्धसत्वमेव विदुधानितवुद्धिबोधात्‌ त्वं शंक- 
रोडसि श्ुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । धातासि धीर शिवमाग विधे- 
विंधानाद, व्यक्त' त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तरों सि |२५। तुभ्प 
नमस्त्रिश्वुवनातिहराय नाथ,तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूष- 


भक्ता मरस्तोत्र ४९ 
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णाय | तुभ्य नमस्त्रिजगतः प+ मेश्व राय, तुभ्यं नमी जिन 
भवोद विशोषणाय ॥२६।: को विस्मयोत्र यदि नाम 
गु गेशेप हत्व॑ संअतो निरवकाशतया घुनी रा । दोपषरुपात्त 
विविधाश्रयजात गर्मे:, स्व्नास्तरेपि न कदाचिदवी क्षितोसि 
॥२७॥ उच्चरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-माभाति रूपममलं 
भवतो नितान्तम | स्पष्टोल्नस त्किरणमस्ततसोधितान बिम्बं 
रवेरिव पयोधरपाश्व॑वर्ति /श८। सिंहासने मशिमयूख- 
शिखाविचित्रे, विश्वाजते तव वषु; कनकावदातश | चिस्यें 
बियद्वेलमदंशुलताबितानं,तुद्गी दयादरिरि. रस 4 सहखरःमे: 
!२६. कुन्दावदातचलचामरचारुशोमं, विश्राजते तब बपु 
ऋलवी का व्तम | उद्यच्छशाइूशुनिनिर्भर वा रिफर म्रुच्चेस्तद॑ 
सुरगिरेग्वि शातकोस्म|म ॥३०॥ छत्रत्रयं तब विभाति 
शशाह्ू का तत-प्रच्चस्थितं स्थगतभानुकरप्रतापम्‌ । मुक्ता- 
फलप्रकरजालविवब्ृद्ध गो मं, प्ररुयापयत्त्रिजगठः परमेश्वर- 
स्वरम ॥३१॥ . गम्भीरताररपूरितदिग्विभागस्त्रेलोक्य 
लोकशुभसद्भममृ तिदक्ष: । सद्धमरा जजयघोषणघधोषकः सन्खे 
दुन्दृभिध्यंनति ते यशसःप्रवादी ॥|३२॥ मन्दारसुन्दर न 
मेरुसुपारिजातसन्तानका दिकुसुमो त्क रच श्िरुद्धा गन्धोद वि- 
खुशुभमन्दमरुत्प्रयाता दिव्या दिवः पत॒ति ते वचसां 
ततिर्वा ॥३३॥ शुम्म॒त्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते,लोकत्रये 
द्यूतिभवां ध विमात्षितर नदी ग्रोद्यद्िवाकरनिरन्तर भूरिसं- 


४२ "७" यति-क्रियामंजरी 
ख्या दीप्त्या जयत्यपि निश्ववषि थोमसौम्थाम ।३४॥ 
स्वगोपवर्ग गममार्ग विमागरणेष्ट:,सद्भम तत्व कथने कपटस्त्रि- 
लोक्या:,दिव्यध्वनिभवति ते विशदाथंसवे भाषा स्वभावपरि- 
णामगुणः प्रयोज्यः ॥३४॥ उन्निद्रहेम नवपड्ूजपुञ्जकान्ती 
पयु लसन्खमयूखशिखाभिरामो | पादों पदानि तब यत्र 
जिनेन्द्र धत्त;, पत्नानि तत्र विचुधा: परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 
इत्थं यथा तव विभूतिरभृज्जिनेन्द्र | धर्मोपदेशनविधो न 
तथा परस्य | याटक्‍प्रभा दिनक्ृतः प्रहतान्धथकारा,ताहकतु - 
तो ग्रहगणस्य विकासिनो5पि ॥३७॥ श्च्योतन्मदाविलवि- 
लोलकपोलमूल--मत्तश्रमद्श्र मरनाद विवद्धको पम्‌ । ऐरा- 
वताममिभपुद्धतमापतन्त, दृष्ट्व भयं॑ भवति नो भत्रदा- 
भितानाम्‌ ।३८। भिन्‍्नेभकुम्मगलदृज्ज्वलशो शिताक्तपृक्ता- 
फेलप्रकरभू पितभूमिमाग:,बद्धक्रमः क्रमगत हरिणाधिपीडपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते !३६। कल्पांतकाल 
पवनो द्वतव ह्विकल्पं, दाधानलं ज्व लितगुज्ज्जलमुत्स्फुलिड्नम 
विश्य॑ जिघित्सुमिव मम्पुखमापतंतं, न्वन्नामकीतनजलं 
शमयन्यशपम ।॥|४०॥ रकक्‍हतेक्षणं सममदकातिलकण्टनीलं 
क्रीधोद्ठतं फशिनमु त्फ़णमापतंतम्‌ | आक्रामति क्रमयु- 
गेण निरस्तवर्शकस्त्वन्नामनागदमनी हृदि यम्थ पुसः ४७१ 
नल्गन््‌ रंगगजगजितभीमनाद-माजो वल॑ बलवतामपि 
भूषतीनाम्‌ । उद्यहिवाकरमयृखशिखापविद्धं, स्वत्कीतना- 


भक्तामरस्तोत्र झट 


लि अजीज 


त्तम इवाशु भिदामुपैति ४२ कुन्ताग्र भिन्‍नगजशोणितवारि- 
चाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । युद्ध जय॑ विजितदुजय- 
जेयपक्षास्त्वत्पादपंकजबना भ्रयिणो लभन्ते ॥४ ३॥ अम्भो-- 
निधी क्षमितमीपणनक्रचक्र-पाठी नपीठभयदोल्वणवाडवा- : 
ग्नी,रज्नत्तरज्ञनशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्म- 
रणाद्‌ ब्रजन्ति ।४४। उद्भूतभीषणजलोदरभारशअ्षुग्ना: शो 
च्यां दशामपगताश्च्युतजीविताशाः | त्वत्पादपंकजरजोम- 
तदिग्धदेहा, मर्त्या मवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥४५॥ 
आपादकण्टमुरुभइलवेशिता ज्रा:,गाढं बृहन्तिग डक्नो टिनिषृ- 
ट्रजैधाः | त्वन्नाममन्त्र मनिशं मनुजा: स्मरन्‍्तः,सद्यः स्वयं 
वेगतबन्धभया भवन्ति ||४६।॥ मत्तदिपेन्द्रमृग राजदव/न- 
वाहि-संग्रामबारिधिमहोदरबन्धनोत्थम । तस्याशु नाश- 
'पयाति भय॑ भियेव, यस्तावक॑ स्तवम्रिमं मतिमानधीते 
४७॥ स्तोत्रख्रज॑ तब जिनेन्द्र गुर्ण निबद्धां, भक्त्या मया ' 
'विधवशणतरिचित्र पृष्पाम्‌ । धत्ते जनो य इृह कणए्ठगताम- 
त्र' त॑ं मानतुद्धमवशा समुपैति लच्मीः |४८॥ 
इत्ति औमानतुन्नाचायंत्रिरचित भक्तासरस्तत्रम । 
च श्रीकुमुद्चन्द्रप्रणी त॑ 
कल्याणमन्दिर स्तो त्रम । 
एणमन्दिरशदारमवद्यभेदि----भी ताभयप्रदमनिन्दित- 
पद्मम्‌ | संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु-पोतायमानममि- 
जिनेशरस्य ॥१॥ यस्‍्य स्वयं सुरगुरुग रिमाम्बुराशे: 
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स्तोत्र सुविस्तृतमतिन विद्ञर्विधातुम्‌ । तीर्थेश्वरर्य कमठ- 
स्मयघूमकेत! स्तस्थाहमेष क्रिल संम्तवर्न करिष्ये ||२॥ 
(युग्मम्‌ ) सामान्यतो5पि तव वर्णयितु' स्वरूपमस्मादशा 
कथमंघीश मवंत्यधीशा: । धृष्टोपपि कौशिकशिशुयंदि वा 
दिवान्धो, रूप॑ प्ररूयति कि क्िल घमरश्मः ॥३॥ 
मोहक्षयादनुभवज्नपि नाथ मर्त्यों, नून॑ गुणान्गणपितु' न 
तव ज्मेत । कल्पान्तवान्तपयसः ग्रकटोषपि यस्वाव, 
मौयेत केन जलधेननु रत्नराशिः ॥४। अभ्युद्यतोस्मि 
तव नाथ जडाशयोपि, कतु स्तव॑ लमदसंख्यगुणाक- 
रस्य । बालोपि कि न निजबाहुयुगं वितत्य, विस्तीशतां 
कथयति स्वधियाम्बुराशे! ॥४॥ ये योगिनामपि न यारन्ति 
गुणास्तवेश, वक्‍तु' कथं भवति तेषु मम्रावकाशः | जाता 
तदेवमसम।ज्षितकारितेय, जल्पस्ति वा निजगिरा ननु 
पक्षिणोइपि ॥६॥ आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन संस्तवस्त, 
नामापि पाति भवतों भवतो जगन्ति , तीज्रातपोपहतपा- 
न्थजनाब्निदाघे, प्रीणाति "दब्मसरसः सरसोनिलोपि | ७। 
हृदर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभव्रन्ति, जन्तो: छणेन 
निविडा अग्ि कर्मवन्‍्धा:। स्यो अुजडुममया इच मध्य- 
भाग-मभ्यागते वनशिखणिडनि चन्दनस्थ |८; मुच्यत एव 
मनुजा; सहसा जिनेन्द्र, रौद्ररुपद्रवशतेस्त्वयि वीक्षि- 
तेपि | गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृश्मात्रे, चौर॑रियाशु 
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पशवः प्पलायमाने! ॥६॥| त्वं तारको जिन कथ॑ भविनां 
ते एव, त्वाम्ु&हन्ति हृदयेन यदृत्तरन्त: । यद्वा दतिस्तरंति 
यज्जलमे प नून-मन्तगंतस्य मरुतः स किलानुभावः १० 
यस्मिन्दरप्रभृतयोपि हतप्रभावाः सोपि त्वया रतिपति 
त्पितः क्षणेन ! विष्यापिता हुतड्धजः पयसाथ येन, पीत 
न कि तदपि दृ4रवाड़वेन ११ स्वामिन्ननल्पगरिमाण-- 
मपि प्रप्नास, त्वां जन्तवः कथमही हृदय दधाना: | 
मोदधि लघु तरन्त्यतिलाधवेन, चित्या न हंत महतो 
यदि वा प्रभाव: ॥१२॥ क्रोधस्त्वया यदि ! विभो प्रथम 
मिरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कर्थ किल कमचीराः । प्लोप- 
त्थमरत्न यदि वा शिशिरापि लोके,नीलद मारि विपिनानि 
न कि हिमानी ॥|१३॥ न्‍्वां योगिनो जिन सदा परमात्म- 
रुप-सन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोपदेशे । पूतस्य निमंलरुचेयदि 
वा किसन्य-दक्तस्थ सम्भवप्द ननु कर्णिकाया: ॥|१४॥ 
ध्यानाज्जिनेश भवतों भविनः चणेन, देह विद्याय 
प्रमात्मदर्शां ब्रजन्ति । तीजआानलादुपलभावमपास्य लोके 
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा; ॥१५॥ अन्‍्तः सदंव 
जिन यस्य विभाव्यसे त्वं, मव्यः कथं तदपि नाशयसे 
शरीरम्‌ | एतत्स्वरूपमथ मध्यविप्रतिनों ,याड्प्रह प्रशम- 
यन्ति महानुभावा। ॥१६॥ आत्मा मनोषिभिरय त्वद्‌- 
मेदबुद्धधा, ध्यातों जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव:। पानी- 


प्र्द् यति-क्रिया-मंजरी 
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यम प्यमृतमित्यनुचिन्त्यथानं, कि नाम नो विपविकारस- 
पाकरोति ।[१७॥ त्वामेव वेततमस परवादिनो5पि, चून 
विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः ! कि काचकामलिभिरीश 
सितो5पि शंखो, नो गृद्यते विविधवर्ण विषयय्रेण ॥१८॥ 
धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा-दा स्तां जनो भवति ते तरु- 
रप्यशोक:ः । अभ्युद्गते दिनपती समहीरुहोपि, कि वा 
विद्योधमुपयाति न जीवलोक! ॥१६॥ चित्र विभो कथम- 
वाह मुखबन्तमेव,विष्वक्पतत्यविरला सुरंपृष्प्ृष्टि: | त्वदू- 
गोचरे सुमनसां यदि वा म्रुनोश ! गच्छान्‍त नूनमध एव 
हि बन्धनानि ॥२०॥ स्थाने गमीरहदयोदविसम्भवाया:, 
पीयूपर्ता तब गिरः सम्मुदीरयस्ति |पीत्वा यतः परमसं- 
मदसंगभाजो, भव्या अजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ | २१॥ 
स्वामिन्सुद्रमवनम्य सप्त्पतन्तो, मन्‍्ये वदन्ति शुचयः 
सुरचामरोघा: । येडस्म नतिं विदधते म्रुनिषुद्वाय, तें 
नूनमृध्य गतयः खलु शुद्धभावाः ॥२२॥ श्याम गर्भीरमिरि- 
पुज्ज्वलह मर॒त्न-सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम | 
गरलोकयन्ति रससेन नदन्तमुच्चेश्चामीकराद्रिशिरसीव 
'वाम्बुवाहम्‌ ॥|२३।'उद्गच्छता तव शितिद्य तिमण्डलेन, 
प्रच्छृदन्छविरशोकतर्बंभूव । सांनिध्यतो5पि यदि वा 
' बीतराग ! नीशगतां व्रजति को न सचेतनी5पि ॥२४! 
भोः प्रमादमव धूय मजध्य मेन-मागत्य निश्व तिपुरी श्रदि 


कल्याणमन्दिरस्तोत्र ४७ 
साथवाहम्‌ । एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नद- 
अभिनभः सुर्दुन्दुभिस्ते ॥२५॥ उद्द्योतितेषु भवता 
भ्रुवनेपु नाथ,तारान्बितों विधुरयं विहताधिकार! । मृक्ता- 
कलापकलितोरुसितातपत्र व्याजात्त्रिघाइतनलुर्ध वमम्युपेत: 
॥२६। स्वेन प्रपूरितजगन्त्रयपिर्डितेन, कान्तिप्रतापयश- 
सामिव संचयेन । माणिक्यहेमरजतअविनिभितेन, साल- 
त्रयेणश भगवज्ञभितों विभासि ॥२७। डिव्यश्रजो जिन 
नमत्त्रिदशाधिपाना-पुस्सृज्य रत्नरचितानति मौलि- 
बन्धान्‌ | पादौ अयन्ति भवतों यदि वापरत्र, त्वस्सब्मे 
सुमनसा न रमन्‍त एवं ||२८)॥ त्वं नाथ जन्मजल- 
धर्िपराड मुखो एव, यत्तारयस्यसुमतो निज्रपृष्ठलग्नान्‌ | 
युक्त हि परार्थिवनिपस्थ सतस्तवैव, चित्र विभो यदसि 
कसविपाकशून्यः ।। २६ जिश्वेश्वरो5षपि जनपालक दुर्गत- 
स्त्वे, कि वाक्षरप्रकृतिसप्यलिपिस्त्वमीश । अन्ञानवत्यपि 
सदव कथंचिदेव,ज्ञानं स्वयि स्फुरति विश्वज्रिकासद्देतु ३० 
प्राग्भास्सम्मृतनमांसि रजांसि रोपा-दुत्थापितानि कमठेन 
शर्ठन यानि । छायापि तेस्तव ने नाथ हता हताशो, 
प्रस्तस्त्वमीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥३१॥ यद्गजंदूर्जित- 
धनोघमद अभी म-भृश्यनडिन्मुसलमांसलघोर धा रम्‌ । देत्येन 
मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्, तेनंव तस्य जिन दुस्तरवारि- 
ऊत्यम ॥३२॥ ध्वस्तोध्व॑केशविकृताकृतिमस्यमुण्ड-प्रालंब- 
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भृद्भयदवक्त्रविनियदग्निः । प्रेतत्जः ग्रतिभवंत्मप्रीरितो 
यश, सोउस्याभवत्म तिभव॑ मवदुःखद्देतु: ॥३३॥ धन्यास्त 
एवं सुवनाविय ये जिसंध्य-मारावयन्ति विधिवद्विधुतान्थ- 
ऊृत्या: । भकक्‍त्योन्नसत्पुलकपक्मलदेहदेशा:, पादद्वय तब 
विभो श्रुवि जन्ममभाज: ॥३४। अस्मिन्नपारभववा रिनिधी 
मुनीश, मन्ये न मे श्रवशगोचरतां गतोडमि | आकर्िते 
तु तब गोत्रपवित्रमन्त्रे, कि वा विपद्धिपध्वरी सवि्ं समेति 
॥३५॥ जन्मांतरेपि तव पादयुगगं न देव,मन्ये सया सहित- 
मीहितदानदक्षम्‌ | तेनेह जन्मनि मुनीश परभवानां, जातो 
निकेतनमहं मथिताशबानाम ॥३६' नूनं न मोहतिमिरा- 
बृतलो चनेन, पूर्व विभो सकृदत प्रविलोकितोंडसि । मर्मा- 
विधो विधुरयन्ति हि मामनथों:, प्रो्त्प्रव स्वगतयः कथम्त- 
न्यथते ॥३७॥ आकर्णितो5पि महितोडथि निरीक्षितोडपि, 
नूनं न चेतसि मया बिश्वतोंपमि भकत्या | जाताइस्मि तेन 
जनवान्धव दृःखपात्र , यस्मात्क्रिया: प्रतिफलंति न भाव- 
शून्याः ॥३८।॥ स्व॑ नाथ दृःखिजनवत्सल हैं शरण्य, 
कारुएयपृण्यवसने वशिनां वरंएय । भकत्या नतें मयि महँश 
दयां विधाय, दःखांकुरोहलनतत्वरतां विधहिं ;।३६॥ 
नि; सख्यसारशरणं शरण शरण्य-मासाद सादितरिपुप्रथि- 
तावदानम्‌। न्वत्वादपड्भूजसपि ग्रणिधानवन्ध्यो,वनन्‍्ध्यो5स्मि 
चेद्‌ बुवनवावन हा हतोषुस्मि || 2०॥ देवेन्द्रवन्य विदिता- 
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खिलबस्तुसार, संसारतारक विभो शरुवना धिनाथ । त्रायस्व 
देव करुणाहद मां पुनाहि, सीदन्तमय भयगदव्यसनाम्बु- 
राशे; .।४१॥ यद्यस्ति नाथ भवदंप्रिसरोरुह्ाणां, भकतेः 
ऊले॑ किमपि सनन्‍्ततसंचिताया: । तन्मे त्वदेकशरसणस्य 
श्रण्प भूया: स्वामी त्वमेव शुवन5त्र भवान्तरेपि ॥०२॥ 
इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनन्द्र, सान्द्रोल्नसत्पुलक- 
कण्चुकिताडुभागा: | त्वदूविम्बनिर्म लमुखाम्युजबद्धूल च्या, 
ये संस्तवं तव विभो रचयनिति भव्या।! ॥७३।" जननयन- 
कुमुद चन्द्र, प्रभास्व॒रा: स्वगसम्पदों भ्रुकस्वा | ते विग- 
लितमलनिचया, अचिरान्मोत्ष' प्रषधन्ते ।,2४॥ 
इति कल्याणमन्दिरस्तात्रम ! 
आवादिराजप्रणीत॑ 


एक भावस्तो त्रम 


एकीभाव गत इव मया य; स्वयं कमंबन्धा, घोर दृःखं 
भवभवगतों दुनिवार! करोति । तस्याप्यस्य त्वयि जिन- 
रत्रे भक्तिरुन्मुक्तय चेज्जेतु' शक्ष्यों मत्रति न तथा को5्पर- 
स्तापहेतु: !१॥ ज्योतीरूप दरितनिवहध्चान्तविध्य महे तु म- 
त्वामेव्राहुजिनवर चिरं तक््वविद्या मियुक्ता:,चतोव।स भवसि 
चे मम स्फारमुद्धासमानस्तग्मिन्नहः कथमिव तमो वस्तुता 
वस्तुमीष्टे ।२ आनन्दाश्रस्नवितवदन गदूगढ चामिजल्पन 
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यश्वा येत त्वयि दृहमना: स्तोत्रमन्त्र भवन्तस्‌ | तस्याभ्य 
स्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकम ध्यान्निष्कास्यन्त विविध 
विषम्व्याधयः काद्रवेयाः ।३। प्रागेवेह त्रिदिचभवनादेध्यता 
भव्यपुण्यात्‌, पृथ्वी चक्र' कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविश्टस्ततिक चित्र जिन 
वषुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥४॥ लोकस्यकस्त्वमसि भग- 
वज्निनिमित्तेन बन्धुस्त्वस्येवासी सकलविषया शक्तिरप्रत्य- 
नीका । अक्तिस्फीतां चिर्मधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां, 
मस्थुत्पन्न कथमिव ततः क्लेशयूथं सद्देथा: ॥५॥ जन्मा- 
टव्यां कथमपि मया देद दी अमित्वा,प्राप्तैबेयं तव नय- 
कथास्फारपीयूषदापी । तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते 
नितान्तं, निम्न मां न जहति क्थ दृःखदाबोपतापाः ।३ 
पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी, हेमाभासो 
भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्म: । सवा हे ण स्एशति भग- 
वंस्त्वय्यशेप॑ मनो मे, श्रेय: कि तत्स्वयमहरहयत्र मामभ्यु- 
पैति ।७। पश्यन्तं॑ त्वद्चनमम्रत अक्तिपात्या पिबन्तं, 
कर्मारिण्यात्पुरुपमसमानन्दधाम प्रविष्टम्‌ । त्वां दुरवारस्मर- 
मदहरं त्वत्यसादकभूमिं, कराकारा! कथमिव रुजाकणट- 
का निलु ठन्ति ८ पापाणात्मा तदितरसमः केवल रत्नमूर्ति- 
माॉनसस्‍्तम्भो भवति च परस्तादशो रत्नवगः। दृशिप्राप्तो 
हरति स कर्थ मानरोगं नराणां, प्रत्यासत्तियंदि न भवत- 


जलन जज ज्जजजनलज के 





एक भावस्तो त्रम १ 






स्तस्य तच्छक्तिद्ेतुः १5॥ हथः प्राप्तो मरुरपि भवन्यू्ति- 
शलोपवाही, सद्यः पुन्सां निरवधिरुजाधूलिबन्ध घुनोति | 
ध्यानाहुतो हृदयफमलं यस्य तु तय प्रविष्टस्तस्थाशक्यः के 
इह भुवने देव लोकोपकार: ।१०। जानासि त्वं मझ् मच - 
भत्रे यच्च यादक्‍च दुःखं, जात॑ यस्य स्मरखमपि मे 
शस्त्रवन्निष्पिनष्टि | स्व सबेशः सकृप इति च स्वामुफेती- 
इस्मि भकत्या, यत्कतव्य तदिह विपये देव एवं प्रमाणम्‌ 
११ प्रापद देव तब लुतिपद जीवकेनो पदिष्ट ., पापाचारी 
मरणसमये सारमे पोउपि सौरूयम्‌ । कः संदेहो यदूपलभते 
व्रासवश्रीप्रअन्ध, जल्पञ्जाप्यमंशिभिरमल स्त्वन्नमस्कार- 
चक्रम !। २। शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 
भक्तिनों चेदनव धिसुखावज्चिकाकु चिकेयम । शक्योद्धार्ट 
भवति हि कथ मुक्तिकामस्य पुन्सो, सुक्तिद्वारं परिदृढ़महा- 
मोहमुद्राकवाटम्‌ ॥ १३। प्रच्छन्‍न: खल्वयमपमयरन्धकार 
समन्तात्‌, पन्‍्था मुक्तेः स्थपुटितपदेंः क्लेशगर्तरगाथः 
तत्कस्तेन ब्रजति सुखतो देव तत्यावसासी, यथग्रध्थ न 
भवति भवद्भारतीरत्नदी १: .१४। आस्मज्योतिर्निधिरनवधि 
ट प्टरानन्दहेतुः, कर्मज्षोणीपटलणिहितो योउनवाष्य; परे- 
पाम्‌ । हस्ते कुवेन्ट्यनतिचि रतस्तें भवड्धक्तिभाज;, स्तोत्रे- 
बन्धप्रक् तिपुरुषो हा सधात्रीखनित्र: ॥ १५: प्रत्युत्सस्ना चय- 
हिमगिरेरा 4ता चामृताब्धेः,या देव त्दत्पदक्मलगोः सड्भता 


४२ यवि-क्रिया-मंजरी 


भक्तिगड़ा । चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुत॑ क्ञालितांह: 
कल्माप॑ं यदूभवतति करिमिय॑ देव संदेहभूमिः ।१६ | प्राद- 
भूत स्थिरपदसुख त्वामनुध्यायतों मे, त्वस्येतवराहई स इति 
मतिरुत्पधते निरविकल्पा , मिथ्येत्रेय ददपि तलुतें तृप्तिम- 
अपरूपां दोषात्मानोउ्प्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादाड्भवन्ति 
[१७। मिथ्यावाद मलमपनुदन्सप्रमड्जीतरंगंर्वागम्मोविशु - 
वनमखिल देव पर्यति यस्ते | तस्याबत्ति सपदि विच्वुधा- 
श्चतसंवाचलेन,व्यातन्व॒न्तः सुचिस्मशुतासेवया तप्लुधन्ति 
॥१ ८।॥ आहार्येस्य: स्पृडयति पर यः स्वभावादहदः,शस्तर- 
ग्राही भवति सतत बरिणा यश्च शकयः । सब्ांद्ग प्‌ त्वप्रसि 
सुभगस्ते ने शक्यः परेपां, सस्कि भूषावसनकृसम!: 
कि चे शम्त्ररूदस्त्र: ॥१६। रम्द्रः सेवरां व सुकुरुतां 
कि. तथा श्लाथन हें, तस्यवेयं. भवलयकरी 
श्लाध्यतामातनीति | न्‍थ॑ निस्तारी जननजलध: 
सिद्धिकान्तापनिस्त्व॑ स्व लोकानां प्रभुरिति तव श्लाध्यते 
स्तोत्रमित्थम्‌ |२०॥ बरनिवाचामपरसदशी न स्वमन्येन 
तुल्यःस्तुन्युदुगारा; कथमिव तनस्त्वस्यमी न क्रमन्ते ! 
मेव॑ भूव॑स्तदपि भगवन्भक्तियीयूयपुष्टास्ते मत्या नाममिमव- 
कला; परारिज्ञाता भव्रन्ति ॥२ १) कोपाबेशों न तव ने तव 
कापि देव प्रमादो, व्याप्त चेतस्तव हि परमोपेक्षयंबरान- 
येज्ञम्‌ | आज्ञावश्यं तद॒पि छत संनिविवेरहारी,क्म्रेव॑ भूत 


विपापदारस्तोत्र ३ 


भवनतिलक प्रामवं त्वत्परेषु ॥२२॥ देव स्तोतु त्रिदि- 
वगशिकामण्डलीगीवछीर्ति, तोतू्ति सवा सकलविषय-- 
बानमूर्ति जनी ये । तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोहूदि 
पन्वास्तक्ग्रन्थस्मरणविषये नेप मोमूर्ति मत्यं: ॥२१॥ 
चित्ते कुवन्निरवधिसुखज्ञानदग्वीयरूप,देव त्वां यः समय- 
नियमादादरेण स्तवीति | श्रेयोमार्ग से खलु सुकृती तावता 
पूरयित्वा, कल्याणानां भेवति विषयः पंचघा पंचि-- 
तानाम्‌ ॥२४,। भक्तिप्रह्ममहेंन्द्रपू जितपद स्वस्जीतने न 
तन मज्ञानदगोडवि संयमभृतः के हनत सनन्‍्दा 
वयम्‌ । अस्माभि: स्तवनच्छलेन तु परस्व्वस्यादरस्तन्यते 
स्वात्माथीनसुखेपिणंं स खलु नः कल्याणकल्पद्र मः 
॥7५। वादिराजमनु शाब्दिकलोकी, वादिराजमनु ताकि- 
कसिद ' वादिराजमनु काव्यकृतस्ते, वादिराजसनु भव्य- 
सहाय; ॥२६॥/ 
इति ओआवादिराजकृतस कीमाजस्तात्रम 

खत औवर्न जयकारि प्रो 

विषापहारस्तोत्रम 
स्वास्मस्थितः सब गतः समस्तव्यापारवेदी विनिव्नत्तसद्ू: । 
प्रवृ दर कालो उप्यजरो वरेणय: पायादपायास्पुरुष: पुराण: । १ 


अत हाय 


परराचन्त्य युगमारमकः, म्तोतु बहन्यांगरभक्‍रप्यशक्यः । 


भ््डे यति-क्रिया-मंजरी 


योड्च मेडसो ध्ृषभो न भानोः,किमग्रवेशे विशति प्रदीप: 
तत्याज श॒क्र: शकनाभिमानं,नाहं त्यजामि स्तवनानबन्धम्‌ 
स्पल्पेन बोधेन ततो5इविकार्थ वातायनेनेव निरूपयामि |।६।। 
त्वं विश्वरृश्वा सकल रच्श्यो, विद्वानशेष॑ निखिल रवेथ! 
वक्‍तु कियान्कीरशमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततो5शक्तिकथा 
तवास्तु | ४ || व्यापीडितं बालमियास्मदोपरुन्नाधतां 
लोकभवापि९स्त्वम्‌ | हिताहिता-वेषणमान्धभाज: सर्वेस्य 
जन्तोरसि बालवैद्य: |।५।| दाता न हर्ता दिवस विव्रस्वरा - 
नव शव इत्यच्युतद्शिताशः | सव्याजमेव॑ गमयत्यशक्त: 
चंणेन दत्सेडभिमत नताय ।|६॥ उपैति भक्‍त्या सुप्रखः 
सुखानि त्वयि स्वभावरादिसुखश्व दृःखम ! सदावदातद् - 
तिरेकरूपस्तयोस्त्द मादश इवाप्वभासि |७। अगाघ- 
ताइब्चे: से यतः परयोधिमरोश्च तुड्डा प्रकृतिः स यत्र | 
दयावापृधिव्यो: प्रथुता तथव व्याप न्वदीया भ्रुवनान्तराणि 
।८। तवानवस्था परमाथतच््यं स्वया न गीतः पुनरागमश्च 
देष्ट विहाय त्वमदश्मेपी रुद्ध इत्तोठि समंजसस्त्वम || 
समर; सुदग्धो मवतव तस्मिन्नुदयू जिवात्मा यदि नाम 
शम्भु; । अशेत बृन्दोपहतो पि जिष्णु:,कि गृद्यते येन भवा- 
पेजाग: |१०॥ स नीरजाः स्यादपरोधवान्दा तहोपकी- 
'उत्र ने देशुणित्वम््‌ | स्वतोम्बुराशेमंहिसा न देव, 
सकापयद ने जलाशयस्य )|११॥ कमस्थिति जन्तुरनेक- 


विधापद्दरस्तोत्रम प्र 
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भूमि नयत्यछु सा च परस्परस्य | त्व॑ं भेतृमाद॑ हि तयो- 
भंवाब्यी, जिनेन्द्र नौनाविकर्योंरिवारूबः ॥॥१२॥ सुम्व 
:खानि गुणाय दोगाव, धर्माय पापानि समाचर्रत्त । 
तैलाय बालाः घ्िकतासमूहं, निपीडयन्ति स्फटमत्व तौयाः 
॥१३॥ विषापहारं मणिमोषधानि, मन्त्र समुदिश्य रसा- 
यन॑ च । अ्राम्यन्ट्थह्दो न स्वमिति स्मर॒न्ति, पर्यायनामानि 
तवेब तानि ॥१४। चि्ते न किज्चिस्कृतवानसि त्वं, देवः 
कृतश्चेतसि येन स्वेम्‌ । हस्ते कृत तेन जगद्ठिचित्रं, सुंखेन 
जीवत्यपि चित्तबाह्यः ॥१५॥ त्रिकालतस्वं त्वमवैस्त्रिलो- 
कीश्वार्मीति संख्या नियतेरमीषाम ,बोधाधिपत्यं प्रति नाभ- 
विष्यंस्तेन्येषि चेद्‌ व्याप्म्यद्मूनपीदस ।|१६॥ नाकस्य 
पत्यु; परिकम रभ्ये, नागम्यरूपस्य तवोपकारि । तस्थव 
हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्धिभ्रतश्छत्रमिवादरेश ॥१७॥ 
कोपेक्षकस्त्वं क सुखोपदेश:,स चेत्‌ किमिच्छाश्रतिकलवाद: 
कासो क् वा सर्व जगर्प्रियत्वं, तन्‍नो यथावध्यमबेविजं 
ते॥१८॥ तुद्भात्फलं यत्तदर्किचनाच श्राप्यं समृद्धन्न 
धनेश्वरादे: । निरम्भसोप्युच्चतमादिवा द्रे नेंकापि निर्याति 
धुनी फ्योधेः ॥१६॥ त्रेलोक्यसेवानियमाय दण्ड दे 
यदिन्द्रो विनयन तस्य । तस्म्रातिहायं भवतः कुतस्त्यं 
तस्कमंयोगाद्यदि वा तवास्तु ॥२०॥ प्रिया परं पश्यति 
साधु निःस्प: श्रीमान्न कश्विस्कृूपण त्वदन्यः | यथा 





ब््द्‌ यसि-क्रिया मंज़री 


लत तीनणीत-मीननन नानक ०० नाना ले 


प्रकाशस्थितम न्धकार-स्थायी ज्॒तेसा न तथा तमःर्थम्‌ २१ 
स्वद्ृद्धिनिःश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवपि मूढ़: । 
क्रिचाखिलज्ञ यविवर्तिबोध-स्व॒रूपमध्यक्षमवैति लोकः २२ 
तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव: त्वां येप्वगायन्ति कुल 
प्रकाश्य । तेज्यापि ननन्‍्वाश्मनमित्यवश्यं, पाणो कृत हेम 
पुनस्त्यजन्ति (२३॥ दत्तस्त्रिलोक्यां पटहोडमिभ्ृता: 
सुरासुरास्तस्य महान्स लाभमः। मोहस्य मोहस्त्वयरि के 
विरोद्धुम्‌ लस्थ नाशो बलवह्विरोधः ।२४। मार्गस्त्वयको 
दरशे विमुक्तेश्चतुगतीनां गहन परेण । सर्च मया दृष्टमिति 
स्मयेत, त्वं मा कदाचिद्‌ श्रुजमालुलोके । २४। स्वर्भानुर- 
कस्य हविश्वु जोउम्भ:. कल्पान्तवातोम्बुनिधेविंघातः । 
संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूवाभ्युदयास्त्वदन्ये २६ 
अजानतस्त्वा नमतः फल यत्तज्जानतोउन्यं न तु देवतेति । 
हरन्मणिं काचधिया दधानस्तं तस्य बुद्धधा वहतो न रिक्त 
प्रशस्तवाचश्चतराः कपाये :, दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः ! 
गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्व॑,दृष्टं कपालस्य च मड्भधलत्वम्‌ 
॥२८॥ नानाथंमेकाथ मदस्त्वदुक्तं, हित॑ वचस्ते निशमय्य 
वक्‍तुः । निर्दोषतां के न विभावयन्ति, ज्वरेण मुक्तः सुगमः 
स्थरेण ॥२६। न क्रापि वाञ्छा वबते च वाक्ते, काले 
क्चित्कोषपि तथा नियोग: । न॒पूरयाम्यंबुधिमित्युदंशु' 
स्वयं हि शीतद्य्‌ तिरभ्युदेति ॥३२०॥ गुणा गभीराः परमाः 


बिषापहारस्तोत्र घर 


प्रसन्‍ना बहग्रकारा बहवस्तवेति । रष्टो<यमन्तः स्तवने न 
तेषां गुणों मुणानां किमतः परोडस्ति ।३१॥ स्तुत्या 
पं नाभिमतं हि भक्‍त्या स्मृत्या प्रझत्या च ततो भआभि 
-मरामि देव प्रभमामि नत्यं, केनाप्युबायेन फल हि 
साध्यम्‌ ।३२। ततखिलोकीनगराधिदेव॑ं ,नित्य॑ परं ज्योति- 
रनन्तशक्तिम्‌ । अपु्एयपाप॑ परणुण्यहेतु' नमस्यह वन्द्रस्त- 
वर्दितारम्‌ ॥३३।! अशब्दमस्पश मरूपगन्धं, न्‍्वां नीरसं 
तद्विपयावबीधम्‌ , स्वस्थ मातारममेयमन्य जिनेन्द्रम स्मायम - 
नुस्मरामि ।३४॥ अगाधमन्यमंनसाउप्यलंध्यं, निर्िकिचन 
प्राध्तिमथदद्धिः | विश्वस्य पर तमदृष्टपारं,पर्वि जिनानां 
शरण बजामि ३४५ त्रल्ोक्यदीज्षागुरवे नमसस्‍्ते,यो वधमानोपि 
निजोन्‍्नवा भृत्‌ । प्राग्गण्डशेलः पुनरद्विकल्‍प:, पश्चान्न- 
मेरु: कुलप्रतोभूत्‌ ३६ ! स्त्रय॑ प्रकाशस्य दिवा निशा 
वा,न बाध्यता यस्य न वाधकत्वम्‌ | न लाधवं गोरवमेक- 
रूप, वन्दे विधु कालकलामतीतम्‌ ॥|३७। इति स्तुति देव 
विधाय दन्याद्वर नयाचे त्यप्नुवेत्षकोसि | छाथा तरु संश्र- 
यतः स्वतः स्यात, कश्छायया याचितयात्मलामः |5६॥ 
अथास्ति दित्सा यदि वापरोधस्त्दय्येव सक्तां दिश भक्ति- 
बुद्धिमू। करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये 
सुम्रुखो न सरि: ।।३६॥ वितरति दिहिता ग्रथा कर्थ- 
बचिज्जिन विनताय मनीषितानि भक्ति: | स्वयि नुतिविषया 
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पु्नविशेषादिशदि सुखानि यशों धन जय॑ च |।४०।! 
इति ओआघधनंज4कृतं विषापद्वारस्तोत्रम | 
९ श्री भूपालकविप्रणीता 


जिनचतुर्विशतिका 


श्रीलीलायतनं महीकुलगृह कीरनिग्रमोदास्पद, बाग्देवी- 
रतिक्रेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्‌ | से म्यात्समहो- 
स्सवैकमबर्न यः ग्रार्थित थप्रदं प्रातः पश्यति कल्पपादपदल- 
च्छायं जिनांधिद्रयम ॥१॥ शान्त बषुड श्रवशहारि 
बचश्चरित्र , सवोपकारि तव देव ततः श्रतन्ञा: । संसार- 
मारवमदा स्थलरुद्रसा नद्र---रछा या मही रुह भवन्तप्॒पा श्रयं ते 
।२॥ स्वामिन्नद्य विनिरगंतो इस्मि जननीगर्भानवकूपोदरा- 
दर्योद्घाटितदृष्टिरस्मि फलवज्जन्मास्मि चाद्य स्फुटमं, त्वा- 
मद्राज्षमह यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयीनेत्रेन्दी व रकाननेन्द्‌- 
ममृतप्यर्दिप्रभाचन्द्रिकप ३। निःशेपत्रिदशेन्द्रशखरशिखा 
रत्नप्रदीपावली-सान्द्री मतसगेन्द्रविष्टर्तटी मा शिक्यदी पा - 
बलि; | क्योय॑ं श्री: कर च निःस्पृहत्वसिदमिस्युहातिगस्त्वा- 
शः, सवज्ञानदशश्चरित्रमहिमा लोकेश लोकोत्तर; ॥२॥। 
राज्यं शासनकारिनाकपति यक्ष्यक्त' तणावज्ञया हेलानिदे- 
लितत्रिलोकमहिमा यन्मोहसल्लो जितः | लोकालोकमणि 
स्ववोधपुकुरस्यान्त:कृतं यत्‌ त्वया,सेपाश्चसंपर म्परा जिन- 


ना 
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बर क्ान्यत्र संभाव्यते ॥४५ दाने ज्ञानपनाय दत्तमस- 
कृत्पात्राय सदृबत्तये,चीणोनन्‍्युग्रतपांं सि तेन सुचिरं पूजाश्च 
बहव्यः कृता! | शीलानां निचयः सहामलगुणः सर्व: स- 
मासादितो, दृष्टस्त्वं जिन येन दृष्टिसुभगः भ्रद्धापरेण 
सबम्‌ ।६। ग्रज्ञपारभितः स एवं भगवान्पारं स एव 
अतस्कन्धाब्धेगु णरत्नभूषण इति श्लाध्य;ः स एवं प्रवम्‌ | 
नीयन्ते जिन येन कशहृदया लंकारतां स्वद्‌ गुणा: ,संसारा- 
हिविषापहारमणयस्त्रे लोक्यचूडामणे ।७, जयति डिविज- 
वृन्दान्दी लितेरिन्दुरोचिर्निंचयरुचिभिरुच्चेश्चा मर्‌ दींज्यमा- 
ने; । जिनपतिरनुरज्यन्पुक्तिसामप्राज्यलक्ष्मी-युवतिनवकटाक्ष 
तेयलीलां दधाने: ॥८॥ देव: श्वेतानपत्रत्रयचमरिरुहा- 
शोकभाश्चक्रभापा-पुष्पोघासा रसिंहासनसुरपटहैर्टमि: प्रा- 
तिहायः | साश्चय््राजमानः सुरमनुजसभास्भोजिनी भा नु- 
माली, पायान्र: पादवीठी कृत स कल ज यत्य। लगी लि जिने नद्र: 
॥ &॥ नृत्यत्स्वदन्तिदन्ताम्बुरुहनटन्नाकनारीनिकायः, 
संचस्त्रेलोक्ययात्रो त्सवकरनिनदातोद्यनाचन्निलिम्प: १ 
हस्ताम्भोजातलीला विनिहितसुमनो द्वामरम्यामरस्त्री का म्यः 
कल्याणपूजाविधिषु विजयते देट देवागमस्ते |“ १० ॥ 
चु्तुष्मानहमेव देव अुबने नेत्राम्ृतस्यन्दिन॑, स्वद्वक्त्रेन्दुम - 
तिप्रसादसुभग स्ते ज्रो मिरुद्धा सितम्‌॒ येनालोकयता मया5 
नतिचिराच्चछुः क्ताथीकृत, दृष्टव्यावधिवीक्षणव्यतिकर 
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स्याजम्भमाणोत्सवम्‌ |! १। कनन्‍्तो! सकान्तमपि मन्लभवैति 
कश्चिन्मुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम्‌। मोघीकृतत्रि 
दशयोपिदपाड्पातस्तस्य स्वसेव जिजयी जिनराजपल्ल!ः 
॥१२।' किसलयितमनलल्‍प॑ त्वद्विलोकासिलापात्कुसुमितम- 
निसान्द्र त्वत्समीपप्रया णात्‌ भ म फलितममन्दं त्वन्युखेन्दी 
रिदानों नयनपथमत्राप्ताद व पुण्यद्र मेश १३ तिश्वुवनबनएु- 
ध्प्यस्पुष्पफोदण्डदपप्रमरद मिनवा म्भोमुक्तिसक्तिप्रमूति: । स 
जयति जिनराजब्रातजीमृतसह्व: शतमखशिखिनृत्यारम्भनि- 
बन्धबन्धु: ॥१४॥ भूपालस्व्गंपालप्रसखनरसरभेरिनेत्रा- 
लिमालालीलाचेत्यस्य चेत्यालयम खिलजगर्कोंम्रुदीन्दो जि- 
नस्य उत्तंत्रीभूतसेवाजजलिपुटनलिनीकुड मलाखि: परीत्य, 
श्रीपादच्छाययापस्थितभवदवथुः संश्रितोउस्मोीव सक्तिम्‌ 
१५ देव त्वदंधरिनखमण्डलदपंणेस्मिन्नध्यें निसगरुचिरे चिर 
इृष्टवकत्र: । श्रीकीतिकान्तिधृतिसड्रमकारणानि, भव्यो न 
कानि लभते शुभमड्गलानि ॥१६॥ जयति सुरनरेन्‍्द्रश्री 
सुधानिकरिण्याः, कुलधरणिधरो5यं जैनचेत्याभिरामः | 
ब्रविपुलफलधर्मानो कह ग्रग्नवाल---प्रसर शिखरशुम्मत्केत न 
श्रीनिकेतः ||१७॥ विनमदमरकान्ताकुन्तलाक्रान्तकान्ति- 
स्फुरितनखमयूखचोतिताशान्तरालः । दिविजमनुजराजब्रात 
चृज्यक्रमाब्जो, जयति विजितकर्मारातिजालो जिनन्द्र: 
॥१८॥ सुप्रोत्थितेन सुम्रखेन सुमड्लाय, दृष्टव्यमस्ति 
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यदि मड़ूलमेव वस्तु। अन्येन कि तदिह नाथ तवैद वक्त 
त्रेलोक्यमड्नलनिकेतनमीचलणीयम्‌ ॥१६॥ स्व॑ धर्मोदयता- 
पसा श्रम शुकर्त्वं काव्पबन्धक्रम-क्रीडानन्दनकोकिलस्त्वप्ठ- 
चितः श्रीमल्लिकावट पद: । स्व पुल्लागकथारविन्दसरसीहं- 
सस्त्वधुत्त सके।,कभू पाल न धायंसे गुणमशिस्र॒ह मालिभि- 
मोलिभिः ॥२०॥ शिवसुखमजरश्रीसडूसं चामिलष्य 
स्वमभिनिगमयन्ति क्लेशयाशेन केचित्‌। वयमिह तु वचस्ते 
भूपतेमावियन्तस्तदुभवमपि शरवल्लीलया निर्विशामः ।२१) 
देवेन्द्रास्तत सज्जनानि विदधुर्देवाज्नना मंगलान्यापठः शर- 
दिन्दुनिमलयशो गन्धर्वदेवा जगुः | शेपाश्चापि यथानियो 
मम खिला: सेवां सुराश्चक्विरे,तरिक देव ! वर्य विदघ्म इति 
नश्चित्त तु दोलायते ॥२२॥ देव त्वज्जननाभिषेकसमये 
रोमाञज्चसत्कज्चुक:, देवेन्द्र यंदनति नर्तनविधी लब्धप्रमातः 
स्फुटम्‌ | किंचान्यत्सुरसुन्दरीकुचतटग्रान्तावनद्वोत्तम-श्रेह्ढ 
न्‍लकिनादमंक्रतमहो तत्केन संवण्येते ॥२३॥ देव त्व-- 
त्प्रतिबिम्वमम्बु जदलस्मेरे्नणं पश्यतां, यत्रास्माकमरों महो- 
त्सवरसो दृष्टे रियान्वयवते साच्षात्तत्रभवन्तमी चितवतां 
कल्याणकाले तदा, देवानामनिमेषनी चनतया एृत्त: स कि 
वण्यते ।।२४॥ दृष्ट वास रसायनस्य महतां दृष्ट निधी- 
नां पढें, दृष्ट' सिद्धरसस्य सब्र सदन दृष्ट च चित्तानलेः | 
कि दृष्टे रथवानुपज्ञिकफल रेमिमेयाद्य भ्र॒व॑ दृष्ट' मुक्तिविवाह- 


मय 
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मड़लगृहं रष्ट जिनभ्रीगृहे ॥२०॥ दृष्टस्त्थ जिनशाजचन्द्र 
विकसद्भूपन्द्रनत्रोत्पल:, स्नातव॑ त्वन्नुतिचन्द्रिका म्मसि 
भवद्विद्वन्चकी रो त्सथे । नीतश्चाद्य निदाघज:ः क्‍्लमभर; 
शांति मया गम्यते, देव स्वद्गतचेतसव भवतो भूयात्पुन- 
दशंनम्‌ ॥२६॥ 
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अकलंकस्तोत्र 

शादू लविक्रिडितछ॑दः । 
त्रेलोक्य सकल तिकालविषयं सालोकमालोकित॑, सा- 
चार्थ न यथा स्वयं करतल रेखात्रयं सांगुलि । रागद्वेप 
भयामयान्तकजरालोलखलोभादयो , नाल॑ यत्पदलंघनाय 
स महादेवो मया वंच्रते ॥|१॥ दम्धं येन पृरत्रयं शरश्॒वा 
तीव्रार्चिषा वहिना, यो था तृत्यति मत्तवत्पित॒वने यस्या- 
न्मजो वा गुह;। सो5यं कि मम शंकरों भयतपारोपार्ति 
मोहक्षयं, कृत्वा यः स तु सबंवित्तनुभृतां च्षेमंकरः शंकरः 
॥२॥ यत्नाद् न विदारितं कररुहैदे त्येन्द्रवक्त:स्थलं,सार- 
थ्येन धनंजयस्य समरे यो5मार यत्कौरवान्‌। नासौं विष्णु- 
रनेककालविषयं यज्ज्ञानमव्याहतं, विश्व॑ व्याप्य विज भते 
स॒ तु महाविष्णुः सदेष्टी मम ।|३॥। उचश्यामुदपादि राग- 
बहुल चेतो यदीयं पुनः, पात्रीदंडकमंडलुप्रभ्नतयों यस्या- 
कृताथस्थितिम्‌ू | आविभांवयितु' भवंति स कथ॑ व्रक्षा भवे- 
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न्मादशां, छुत्तष्णाश्रमरागरोगरहितो ब्रह्मा क्ृंता्थोंस्तु 
नः ॥४॥ यो जम्ध्वा पिशित॑ समत्स्यकवर्ल जीव च शून्य 
वदन्‌, कर्त्ता क्मफल न भ्ुक्त इतियो वक्ता स चुद 
कथम्‌ | यज्ज्ञानं क्षणवृत्ति वस्तुसकलं ज्ञातु' न शक्त सदा, 
यो जानन्युगपज्जगत्त्रयमिद साज्षात्‌ स बुद्धों मम ।५॥ 
स्रग्घरा छन्द । 

इशः कि छिन्नलिंगों यदि विगतभयः शूलपाणिः क॒र्थ॑ 
स्यात्‌, नाथः हि भेक्ष्यचारी यतिरिति स कर्थ सांगनः 
सात्मजश्च ) आद्रोजः कित्वजन्मा सकलविदिति किं वेत्ति 
नात्मान्तरायं, संक्षेपात्सम्यमृक्तः पशुपतिमप्शुश कोच्तर 
धीमानुपास्ते ।६। बक्षा चर्माच्षस्तत्री सुरयुवतिरसावेश- 
विश्रान्तचेताः, शम्भरुः खट्वांगधारी गिरिफतितनयापांग- 
लीलानुविद्धः । विष्णुश्चक्राधिप: सन्दृहितरमगमद्‌ गोप- 
नाथस्य मोहादहेन्विध्वस्तरागी जितसकलभयः कोडय- 
मेष्याप्तनाथः ।७॥ एको नृत्यति विप्रसाय कुछुभां चक्र 
सहसख्र' श्ुजानकः शेपषश्रुजंगभोगशयने व्यादाय निद्रा- 
यते | दृष्ट' चारुतिलोत्तमामुखमगादेकश्चतुवक्त्र ता-मेते 
' मुक्तिपथं बदंति विदृषामिस्येतदसत्यद्भुतम््‌॒ ॥८॥ यो 
विश्व॑ बेद वेद्य जननजलनिधेभभंगिनः पारदश्वा, पौवापयों 

विरुद्ध वचनमनुपमं निष्कलंक यदीयम । त॑ वंदे साधुवंच 
सकलगुणनिधि ध्वस्तदोषद्विषन्त बुद्ध वा वद्ध मानें शतद- 
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लबिलयं केशवं वा शिव वा ६, माया नास्ति जटाकपा- 
लझ्ठकुट्ट चन्द्रो न मूद्धांदली, खट॒वांगं न च वासुकिन च 
पनुः शूलं न चोग्र' मुखं | कामो यस्य न कामिनी न च 
वृषों गीत न जृत्यं पुनः,सो उस्मान्पातु निरंजनो जिनपत्तिः 
सबन्न सत्य: शिवः ॥१०॥ नो ब्रह्मांकितभृतलं न च हरे! 
शम्भोन प्द्रांकितं, नो चन्द्राक करांकितं सुरपतेव जां कित॑ 
नव च । पड़वक्त्रांकितवोद्धदेवहुतसुग्यक्षोरगर्नांकित 
नग्नं पश्यत वादिनो जगदिद जने-्द्रइट्रांक्तिं । ११) 
मौजीदंडकमंडलुप्रभूतयो नो लाउछन॑ बह्मणो, रुद्रस्थापि 
जटाकपालमुकुर्ट कोपीनखटवांगना ! विष्णोश्चक्रगदादि 
शंखमतुलं बुद्धस्य रक्ताम्बरं ,नग्नं पश्यत वादि.. जगदिद 
जैनेन्द्रम॒द्रांकितं १२ नाहंकारवशीकृतेन मनसा न देपिशा 
केवलं, नरात्म्यं प्रतिप्य नश्यति जने कारुण्यबुद्धथा 
मया । राज्नः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्म- 
नो बोद्धोघान्सकलान विजित्य स घटः पादेन विस्फालितः 
॥१३॥ खटबांगं नेव हस्ते नच हृदि रचिता लम्बते 
मुष्डमाला, भस्मांग॑ नेव शूलं न च भिरिदहिता नेव 
हस्ते कपाल । चन्द्राड्ड नेत्र मृद्ध्यपि प्रषगमन नेव केंटे 
फर्णीन्द्रः, त॑ वन्दे त्यक्तदोष॑ भवभयसथन चेश्परं देंवदेवस्‌ 
॥१४) कि वाद्यो अगवानमेयमहिमाः देवोकलंक कलौ, 
काले यो जनतासु धर्मनिहिती देवो5कलंको जिनः । यस्य 


सुभातस्तोत्रम हर 


स्फारविषेकसुद्रलह री जाले प्रमेयाकुला, निमग्ना तनतैतरां 
भगवती तारा शिरःकम्पनम्‌ ॥१५॥ सा तारा खलु वेबंला 
भगवतीसन्यांपि मनन्‍्यामहे, पएसासावधिजाडथसासख्यभम- 
गवद्धद्टाकलंकप्रभो: । वाककलन्नो लपरम्पराभिरमते ...चूल॑ 
मनोमज्जन-व्यापारं सहते सम विस्मितभतिः सन्ताडि- 
तेतस्ततः ॥१६ ॥ 
इति अकलं कस्तोत्रम्‌ । 
सुप्रभातस्तो त्रम 

यर्स्वर्गावसरोत्सवे यदभवज्जन्माभिषेकोस्सबवे, यद्दयीक्षा- 
ग्रहशोत्सवे यदखिलज्ञानप्रकाशोत्सबे | यज्निर्वाणगमोत्सवे 
जिनपतेः पूजादूभुतं तद्धजेः, संगीतस्तुतिमंगलेः प्रसरतां 
में सुप्रभातोत्सवः ।।१॥ श्रीमन्नतामरक्िरीटमणि!प्रभाभि- 
रालीढपादयुगदुद्धरकर्मंद्र | श्रीनाभिनन्दन जिनाजितशंभ- 
वारूय, त्वद्ध्यानतोइस्तु सतत मम सुप्रमातम्‌ ॥२॥ 
छत्रत्रगप्रचलचामरवीज्यमान देवाभिनंदनमुने सुमते जिनेंद्र, 
पश्रप्रभारुणमणिद्य तिभासुरांग, त्वदध्यानतो5स्तु सतत 
मम सुप्रभातम्‌ ॥१॥। अहन सुपाश्व कदलीदलवणगात्र, 
प्रलियतारगिरिमौक्तिकवणंगोर । चंद्रप्रभ्फटिकपाण्डुर 
पृष्पदत, त्वदृष्यानतो5स्तु सततं॑ मम सुप्रभातम ॥४॥ 
संतप्तकांचनरुचे जिनशीतलाख्य श्रेषान्विनश्दु रिताष्टकलंक- 
पक | बंधृकबंधुररुचे जिनवासुपूज्य,त्व दृध्यानतो5स्तु सत्ततं 
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मर सुप्रमातम्‌ ।(५ ।। उद्द'डदपेकरिपो विमलामलांग 
स्थेमन्नंतजिदनंतसुखांबु राशे । दृष्कमंकल्मपंविवजित धर्म- 
नाथ, त्वद्ध्यानतो5स्तु सतत॑ मम सुप्रभातम्‌ ।!६| देवाम- 
रीकुसु भसंज्रिम शांतिनाथ, कुथो दयागुणविभूषणभूषितांग 
देवाधिदेव भगवन्नरती थनाथ त्वद्ध्यानतोस्तु सतत मम 
सुप्रभातम्‌ ।७। यन्‍्मेहमन्लमदरभंजनमद्लिनाथ,क्षेमंकरा वित- 
थशासनसुव्रतारूय,यत्संपदाग्रशमितों नमिनामधेय,त्वद्धथा- 
नतोडस्तु संत मम सुप्रभातम्‌ ८ तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वल 
तेमिनाथ, घोरोपसगंत्रिजयिन्‌ जिनपाश्वंनाथ | स्याद्वा- 
: दब्कक्तिमणिदपंणशवरद्धमान, त्वद्ध्यानतो5स्तु सतत मम 
सुप्रभातम्‌ ([६।। प्रालेय वीलहरितारुणपीतभासं, यन्धूति- 
मव्ययपुखावसभ  मुनींद्रा: | ध्यायंति सप्ततिशतं जिनवच्न - 
भानाँ, त्वद्धायाननोस्त सतत सम सुप्रभातम ॥१०॥। 
सुप्रभात॑ सुनत्षत्नं, मांगल्यं परिकीर्तितम्‌ | चतविशुतिती 
थांणां, सुप्रभातं दिन दिने |११॥ सुप्रभातं सुनच्षत्र श्रेयः 
प्रत्यभिनंदितम्‌ । देवता ऋषयः सिद्धाः, सुप्रभातं दिने 
ढिने ॥१२॥ सुप्रभात॑ तवेकरुय, वृषभस्य सहात्मनः । य्रेन 
: प्रंबर्तितं तींथे, मव्यसस्वसुखावहम्‌ ॥१३॥ सुप्रभात॑ जिनें- 
द्राणां, ज्ञानोन्मीलितचक्षुपां .। अज्ञानतिमिरांपानां, 
नित्यमस्तमितों रवि; ॥१४॥ सुप्रभातं जिनेंद्रस्य, वीरः 
कमललोचनः । य्रेन कर्माटवी दस्धा, शुक्लध्यानोग्र- 


सहातीराष्ट्रकम छठ 
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वच्धिना ॥॥१४५॥ सुप्रभात सुनक्षत्र, सुकल्याण सुमंगलम । 
त्रल्लोक्म्रद्चितकत णां, जिनानाभेव शासनम्‌ ॥१६॥ 
इति सुप्रभातस्तोत्रम । 
स्व० पं० आागचन्द्रविरक्षितं 


महावाराष्टकस्तोत्रम । 
शिखरिणी छन्दः 
यदीये चेतन्ये मुकुर इव भावाशिदचितः, सम॑ आांति 
श्रौच्यव्ययजनिलसंतोन्तरहिता: । जगत्साक्षी मार्गप्रगट- 
नपरो भानुरिव यो, महावीरस्वामी नयनप्थगामी भवतु 
में (न:) ॥१॥ अताम्र यच्चक्ु:-कमलयुमलं स्पंदरहितं, 
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाम्यंतरमपि । स्फुट सूर्दियस्य 
प्रशभितमयी वातिविभला,महावीर० ॥२॥ नमन्नाकेन्द्रा- 
लीमुकुटमणिभाजालजटिलं, लसर्पादांभोजडयमिह यदीयं 
तनुभू्ता । भवज्वालाशांत्य प्रभवति जले वा स्मृतमपि, 
महावीर० ।'३॥ यदच्चांभावेन प्रभुदितमना ददू र इद, 
चणादासौत्स्वगी मुणगणसमृद्ध: सुखनिधि। । लम॑ंते 
सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किस्म तदा, महावीर: ॥४॥ 
कनस्स्वर्शामासो 5प्यपगततनुज्ञाननिवहो, विचित्रात्माप्ये- 
को नृपतिवरसिद्धार्थथनयः । अजन्मापि श्रीमान्‌ विमतमच- 
रागोश्ुद्तमतिर्‌ ,महावीर० ।४। यदौीया वाग्गंगा विविध- 
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नयकल्लोलविमला, इृहज्ज्ञानांभोमिनंगति जनतां या 
स्नपयति | इदानीमप्येषा बरुधजनमराल:ः परिचिता; 
महावीर ० ॥६॥ अनिर्वारोद्रे कस्त्रियुवनजयी कामसुभटः 
कुमारावस्थाया मणि निजबला्े न विजितः । स्फुरनित्या- 
नंदप्रशमपदराज्याय स जिन, महावीर ० |७॥ महामो- 
हातडूप्रशमनपराकस्मिकमिषग्‌ , निरापेक्षी बंधुर्विंदितमहि- 
मा मड्लकरः | शरण्य; साथूनां भवभयभृताप्ुत्तमगुणो, 
महावीर० ॥ ८ ॥ 

महावीराष्टक॑ स्तोत्र, भकत्या भागेन्दना कृत | 
यः पठेच्छुणुयाच्चापि, स याति परमां गतिम्‌ ॥६|॥ 


अथ रृ्टश्टकस्तोत्रम 
दृष्ट जिनेन्द्रभवनं भवतापहारि, भव्यात्मनां विभवर्सभव 
भूरिहेत । दुग्धाव्धिफेनधवलोज्ज्वलकूटकोटि---नद्भध्यज 
प्रकरराजिविराजमानम्‌ ॥१॥ दृष्ट' जिनेन्द्रभवनं श्रुवनक- 
लक्ष्मी:, धामडिवरद्धि तमहाम्ुनिसेष्यमानम्‌ । विद्याधराम- 
रवधूजनमुक्तदिव्य-- पृष्पाञ्जलिप्रकरशो भितभूमिभा म्म्‌ 
॥३२॥ दृष्ट' जिनेन्द्रभवनं॑ भवनादिवास-विख्यातनाकग- 
शिकागणगीयमानम | नानामणिग्रचयभासुरर श्मिजाल- 
व्यालीदनिमंलविशालगवाक्षजालम्‌ ॥३॥ दृष्ट' जिनेन्द्र- 
भवन सुरासद्रयक्ष-गन्धवे किन्नरकरा पिंतवे णुवी शा । संगी 


अथ द्थ्टाष्टकस्तोत्र ध६ 
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तमिश्रितनमस्कृतधी रनाद---रापूरिताम्ब र तलो रुदि गन्त- 
रालम्‌ ॥४७॥ दृष्ट! जिनेन्द्रभव्न॑ विलसदिलोल-माला 
कुलालिललितालकविश्रमाणम्‌ | माधुयवायलयनृत्यवि- 
लासिनीनां, लीलाचलद्नलयनू पुरनादरम्यम॥।४॥ रृष्टे 
जिनेन्द्रभवन॑ मण्िरित्नहेम-सारोज्ज्वलेः कलशचामरदपे- 
णाध्: | सन्मंगले! सततमश्शतग्रभेदें-+िश्राजितं विमल 
सोक्तिकदासशोभम्‌ ।।६॥ रृष्ट' जिनेन्द्रभवनं वस्द्रेवदारु 
कपू रचन्दनतरुस्कसुगन्धिपृपे), मेघायमानगर्मने पवनामि- 
वातचज्चच्चलद्विमलकेतनतुज्ञशालम्‌ ७ दृष्ट! जिनेन्द्रभवन 
प्वलातपत्रच्छायानिमग्नतनुयचकुमारवन्द: । _ दोष- 
यमानसितचामरपंक्तिभासं, भामंडलद्य तियुतप्रतिमाभिरा- 
मम्‌ ॥८॥ दृष्ट' जिनेन्द्रभवनं विविधश्रकार-पृष्पोपहार 
रमणीयसुर त्नभूमि । नित्यं वसंततिलकश्रियमादघानं, 
सन्मंगल सकलचन्द्रशुनीन्द्रवन्थम ॥६॥ रृष्ट' मयाद 
मणिकाज्चनचित्रतुज्ञसिंहासनादिजिनबिम्बविभू तियुक्तम । 
चृत्यालय यदतुल परिकीर्तितं मे, सन्‍्मंगलं॑ सकल चन्द्र 
मुनीन्द्रवन्धम ॥१०॥ 
अथायाश्कस्तोन्रग्‌ 
अचय में सफल जन्प्न नेत्रे च सफले म्रम | 
स्वामद्राक्ष' यतो देव हेतुमच्यसम्पदः ॥१॥ 


७०- यवि-क्रिया-मंजरी 


अद्य संसारगम्भीरपारावारः सुदुस्तरः | 

सुतरोडय॑ ज्णेनेत्र जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥२॥ . 
अय मे ज्ञालितं गात्र नेत्रे च विमले हंते। 

स्‍नातो 5 धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ३॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रशस्तं सवंमंगलम्‌ | 

संसारार्णबती्णों 5हं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ।।४॥ 
अद्य क्मश्कज्वालं विधतं सकपायकम्‌ 

दगतेवि निवृत्तो 5हं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥५।॥ 
अद्य सौम्या ग्रह: सर्चे शुभाश्वकादश स्थिताः 

नष्टानि विष्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनाव्‌ ॥।६॥ 
अद्य नप्टो महाबन्धः कमंणां दृःखदायकः 
सुखसंगसभापन्नो जिनेन्द्र तत्र दशेनात्‌ ॥। 

अद्य कर्माष्टक नष्ट दुःखोत्पादनकारकम्‌ | 

सुखाम्भी घिनिमस्नी 5हं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥८॥। 
अद्य भिथ्यान्धका रस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः | 

उदिता मच्छरीर5म्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥8॥ 
अद्याहं सुकृतीभूतों निधृ ताशेपकल्मपः । द 

ुबनत्रयपुज्यों 5हं जिनन्द्र तव दशनात |॥॥१०॥ 
अद्याष्टक पेच्स्तु गुणानन्दितमानसः | 

तस्य सर्वारथसंसिद्धिर्जिनन्द्र तव दशनात्‌ ॥११॥ 


मंगलाप्रकस्तो त्रम्‌ हे 


मंगलाष्टकध ' 

श्रीमन्नम्रसुरासुरंद्रमुकुटप्रधो तरत्नप्रभोभास्वत्पादनखंदव: 

प्रवसनांभोघाववस्थायिनः । ये सर्वे जिनसिद्धसयनुम- 
तास्‍्ते पाठकाः साधवः, स्तुत्या योगिजनश्व पञ्चशुरवः 
कुबेतु मे मंगलम ।।१॥ सम्यग्दशनवोधबत्तममल रहेंने- 
ब्रयं पावन, मुक्तिश्रीनगर।धिनाथजिनपत्युक्ती इपव गंभपदः 

बम: बक्तिसुधा च चत्यमखिलं चन्यालयं श्रयालयं,प्रौक्त 
च त्रिविध चतुविधममी कु तु मे मंगलम्‌ २ नाभेयादिजि- 
नाधिपाखिभ्रुवन ल्याताश्चतु 4 शति:, श्रीमन्तो सरतेश्वर- 
प्रम्तयों ये चक्रिशो द्वादश। ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगल 
धरा; सप्तोत्तरा व्रिंशति-स्त्रेकाल्य प्रथितासखतिषष्टिपुरुषाः 
कुब न्तु मे मंगलम्‌: ३। देव्योप्टो च जयादिका द्विगुणिता 
विद्यादिका देवताः,भी तीथंकरमातकाश्च जनंका यक्षाश्च 
यद्यस्तथा । द्वात्रिशन्त्रिदशाधिपस्तिथिसुरा. दिकन्प- 
काश्चाष्टथा, दिकपाला दश चेन्यमी सुरगणाः कुवेतु 
में मंगलम ॥४।॥ ये स्वीपधऋद्धबः सुतयसो बृद्धिगता 
पञ्च ये, ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला ये5ष्टाविधाश्चार- 
णाः । पज्चज्ञान प्राखगो5पि बलिनो,पे बुद्धिऋद्धीश्वराः 

सप्ततें सकलाचिता गणभूतः कुवंतु में मंगलम ॥५॥ 
केलाशे वृषभस्य निम्न तिमही वीरश्य पावापुरे; चम्पायां 
चसुपूज्यसज्जिनपते: सम्सेदशलेहताम । शेषाणामपि चो- 


छ्र्‌ यति-क्रिया-मंजरी 

जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्याइंतो, निर्वाणावनयः अश्रसिद्ध- 
विभवाः कुवंत में मंगलम॒ ॥६ | ज्योतिव्यन्तरभावनामर- 
गृहे मेरो इुलादो तथा, जम्बूशाल्मलिचंत्यशाखिषु तथा 
वक्ताररूप्याद्विषु । इष्वाकारगिरों च कु'डलनगे द्वीपे च 
नन्‍्दीरवरे, शेले ये मनुजोत्तरे जिनग्रद्माः कुबंतु मे मंगल 
॥ ७॥ यो गर्भावतरोत्सवतोीं भगवतां जन्माभिपषेकों- 
त्सवोी, यो जात; परिनिष्क्रेण विभवरो यः केव लकज्ञान- 
भाक्‌ | यः केवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभाविंतः स्व्रगिभिः, 
कल्याशानि च तानि पंच सतत कुबंतु मे धंगलम्‌ ॥८॥ 
इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिद सोभाग्यसम्पत्प्रदं, 
कल्याणेपु महोत्सवेषु सुधियस्तीथंकराणापुपः | 

ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्व सुजनेधंर्माथकरामान्विता, 
लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥६॥ 


वीतरागस्तोत्रम्‌ 


मिश्रित भाषा 
शिव॑ शुद्धबुद्धं परं॑ विश्वनाथ 
न देवो न बन्धुन कर्ता न कर्म || 
न अंग न सह न स्वेच्छा न कायम, 
चिदानन्दरूप॑ नमो वीतरागम्‌ ॥१॥ 
न बन्धो न मोक्षो न रागादिलोम॑ं, 


बीतराउगास्तोत्र दे 


न योग न भोग न व्याधि न शोकम्‌ 
५ क्रोर्प न मान न माय न लोभम्‌ , 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम ॥२॥ 
न हस्ताी ते पादों न घाणं न जिद्दा, 
न चक्षुन कर्ण न वकत्र न निद्रा ॥ 
न स्वामी न भृत्यं न देवो न मरत्य:, 
चिदानन्दरूपं नमी वीतरागम्‌ ॥३॥ 
ने जन्म न मृत्यु; न मोहों न चिन्ता, 
नक्षुद्रोन भीतो न काश्य न तन्‍्द्रा ॥ 
न स्वेदं न खेदं न वर्ण न मुद्रा, 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम ।॥॥४॥ 
'त्रदंड त्रिखंड हरे विश्वनाथम्‌, 
हपीकेशविध्वस्तपरमारिजालम ॥। 
न पुण्यं न पापं न चाक्षादिपापम्‌ , 
चिदानन्दरूपं नमी वीतरागम्‌ | 
न वालो न बृद्धो न तुच्छो न मूढो, 
न खेद न भेद न मूर्तिन स्वेदः । 
न कृष्ण न शुक्ल न मोह न तंद्रा, 
जिदानन्दरूएं नम! बयरागम ॥६॥ 
न आरइ्च न मध्य न अन्तं न चान्यद्‌ | 
न द्वव्यं न क्षेत्र न >ालो * भाव । 


उ्छ यति-क्रिया-मंजरी 
न शिष्यो मुरुनापि न ने न दोनम, 
चिदानन्दरूपं॑ नमो वीतरागम ॥७॥ 
ज्ञानस्वरूपं स्वयं तक्त्ववेदी, 
नपूर्ण न शून्य न चत्यं स्वरूपी || 
न चान्योन्यभिन्न' न परमाथमेकम, 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥|८॥ 
आत्मारामगुणाकरं गुणनिर्धि चेतन्यरत्नाकर | 
सर्वे भूतगतागते सुखदु्े ज्ञाते स्वया स्वगे :। 
त्रलोक्याधिपते स्थयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वराः | 
बंदे तं हरिवंशहप॑हृदयं श्री मान्‌ हृदाभ्युधताम ॥६॥ 
अथ परमानन्दस्तोत्रम्‌ 
परमानन्दसंयुक्त, निविकारं निरामयम्‌ ॥ 
ध्यानहीना न पश्यन्ति, निजदेदे व्यवस्थितम्‌ ।१। 
अनंतसुखसम्पन्न॑ ज्ञानावृतपयोधरम्‌ ॥ 
अनतवीयसंपन्नं, दशशन परमात्मनः ।।२'। 
निर्विकारं निरावाधं सवसंगविवजितम्‌ | 
परमानन्दसम्पन्न / शुद्धवतन्यलच्षणम | ३ | 
उत्तमा स्वात्मचिता स्थात्‌, मोहचिंता च मध्यमा | 
अधमा काम्रचिता स्यात्‌, परचिताधमाघमा ॥४॥ 
निर्विकल्पसम्ुत्पन्नं, ज्ञानमेव सुधारसम्‌ | 
विवेकमंजलि कृत्वा, त॑ पिबंति तपस्विनः ।।५।| 


अथ परमानन्दस्तोत्र ४ 
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सदानन्दमयं जीव॑, यो जानाति स पंडितः । 

स सेवते निजात्सानं, परमानंदकारणम्‌ ।॥॥६॥ 
नलिनाश यथा नीरं भिन्न तिष्ठतति सवंदा। 

सोद्यमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निमलः ॥।७॥ 
दब्यकमंमलंधु कू', भावकर्म विवर्जितम्‌ । 

नोकमंरहितं सिद्ध, निश्चयेन चिदात्मकम्‌ ॥८॥ 
आनंद ब्रह्मणो रूपं, निजदेहे व्यवस्थितम। 

ध्यानहीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा हव भास्करम्‌ ।६। 

सद्ध्यानं क्रियते मव्यं, मनो येब विलीयते। 
तन्क्ञणं दृश्यते शुद्ध, चिच्रमत्कारलक्षणम ५१०॥ 
ये ध्यानलीना मुनयः प्रधानाः, ते दुःखहीना नियमा- 
ड्रवन्ति | सम्प्राप्य शीघ्र' परमात्मतत्त्ज॑, अजन्ति मोह 
छणशमेकमेव |११। आनंदरूपं, परमात्मतस्त्यं, समस्तसंकल्प 
विकल्पमुक्तम्‌ । स्वभावलीना निवसंति नित्यं, जानाति 
योगी स्वयमेब तत्त्यं [१२] निजानंदमयं शुद्ध, निराकारं 
निरामयम्‌ । अनन्तसुखसम्पन्नं, सर्वसंगविबर्जितम ॥१३। 
लोकमात्रप्रमाणोयं, निश्चये न हि संशयः | 

व्यवहारे तनुमात्रः, कथितः परमेश्वर: ॥१४॥ 
यरक्षणं दृश्यते शुद्ध, तत्तणं गतविश्रमः। 

स्वस्थनित्तः स्थिरीभूत्वा, निर्मिकल्पसमाधितः । १५) 
स एवं परम॑ व्रह्म, स एवं जिनपुगवः । 

स एव परम॑ तक्त्तं, सण्व परमो गुरु: ॥ १६ ॥ 


ञ 


को 
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से एवं परम ज्योतिः, स एवं परम तपः | 

स एवं परम ध्यानं, स एवं परमात्मकः ॥ १७ ॥ 
स्‌ एवं सवंकल्याणं, स एवं सुखभाजनम्‌ । 

से एव शुद्धचिद्रूपं, स एवं परम शिव: ॥ १८ |! 
स्‌ एवं परमसानंदः, स एवं सुखदायकः 

स्‌ एवं परमज्ञानं, स एवं सुणसागरः ॥ १६ ॥ 
परमा न्हादसंपन्‍नं, रागद्वपत्रि इजितम । 

सोहं त॑ देहमध्यपु, यो जानाति स पंडित: ।२०॥ 
आकाररहितं शुद्ध, स्वस्वरूपे व्यवस्थित । 
सिद्ध मश्टगुणोपेतं, नित्रिकारं निरंजनम | २१॥ 
तत्सदश निजात्मान , यो जानाति म पंडित: | 
सहजानंदचेतन्यप्रकाश।य महीयसे ॥|२२॥ 
बापाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्य यथा पघ्तम्‌ | 
तिलमध्य यथा तेल, देहमध्ये तथा शिवः ।२३॥ 
काप्ठमध्ये यथा वह्धिः, शक्तिरूपेण तिष्ठति। 
अयमास्मा शरीरेषु, यो जानति स पंडितः ॥२४॥। 

आचाय॑ शांतिसागरस्तुतिः । 

पूज्यातिपूज्ययतिभिस्सुव॑द्र', . संसारमंर्भ/रसम्रद्रसेतुम । 
ध्यानेकनिष्ठं गरिमागरिष्टं,आचायवर्य प्रणमामि नित्य 
!१॥ ध्याजादिसेन्यं परिवध्य पूर्ण, कर्मारिवर्म प्रशि- 
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हत्य वेगात्‌ । नीरागस्वातंत्यपद प्रतिष्ठं, आ० ॥२॥ 
यो मुख्ययूरिए्ठ निनायकानां, आचारपारं गतवान्समग्रं | 
ध्यानप्रमावेन प्रवृद्धदीपिः, आ० ॥३॥ दुर्जेयक द्वादशथा 
कपायं, जित्दा निजात्मानुभनैकशुद्धथा, पष्टे गुणे सप्तमेंके 
गत त॑, आ० ।४। आश्यन्तरों बाह्य उपाधिमार:, दुरोकृतो 
ग्रेन दितप्शभावात । देगम्बर सुन्दरदिव्यकायं,आ« ॥॥ 
वर्माखत पाययति ग्रभृतं,वों भेव्यजीवान करुणास्वरूपः ! 
स्व्रास्सस्वरूप वे चकार तेभ्यः, आ5 (॥5॥ योइनेकसा- 
धुन विपयेष्वरक्तान, निग्रेथलिंग विधिना चकार | मुरूप- 
रागोपि च वीतराग:, आा० ७. महागमीर दिशदीकृताथथे, 
शास्त्राब्धिपारं गतवान समग्रम . तथापि प्रज्ञामदताबि- 
रक्त, आ० ॥८॥|, यथा कुन्दकुत्दः गंरवद्रयादः, अभ- 
त्माधुसंसेव्यमालग्रपादः | तर्यवाधुना लोकपूज्य यवीन्‍्द्र 
भजे सूरिवर्य सदा साधुवंद्यम्‌ ।।६।' सथा दृष्टजीवेन घोरो- 
पसगा:, कृता: पाश्यनाथे जिलोककप॑ज्य । तथा दृष्टलो- 
कोपसर्ग सहिणां , मजे० !॥१०)॥ यतीनामत्तेके यथा 
शिष्यवर्गा), प्रभो: कन्दकुन्दस्य सरेसभूचन्‌ ! वर्थवाधुना 
साधुसदोहशिष्यम, मजे० ॥११॥ गया खूजचिह्नँ हि 
रत्नत्रयस्य पुरा भारते पूर्व पूज्यनिरुक्तम | तथेताधुना सत्र- 
चिह ददानं॑ मजे 6 ।१२। शांतेरगारं विनष्टास्मिरं जग- 
स्कञ्जमित्रं गुस्ात्य परवित्रम | वरिष्ठे: सुपूज्य गरिष्ठप्र- 
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धान, मजे० ॥१३। | भीमगौडा महाशक्तिशाल्वी, स्व॒मा- 
ता सती सत्यरूपा सुरूपा । तथोः पुत्ररत्न॑ जिताक्षारियत्न 
भजे० !'१७। जगद्गब्वरीं कतयित्वा कृपाणों, ग्रहीत्दा 
शुभध्यानरूगं स्वभावाम्‌ | प्रपेदे गुणं सप्तमज्चकहीनं,भ० 
॥१५) गुणारामनीरं भवाभ्मोघितीरं, सदा निर्विकार 
गृहीतान्मसारम । कपायादिदुर्दण्डदो्दण्डमेद, मजे ० १६ 
महद्ध्याननिष्ठ महत्सु प्रकृष्टं, महर्पिग्रतिष्ठ बची यस्य 
मिष्टम्‌ | चिदानंदरूपे स्व॒रूपे प्रविष्टं, मजे० ।१७। निग्रेथ 
साधुमधुपत्रजराजमाना,त्वत्पादपद्मकलिका धवलाभिरामा, 
नज्षत्रवृन्दपरिवेष्टितचन्द्रजिम्ब', . देवे! सुदृश्टिरुचिभि- 
मंघवा यथा वा ||१८। यत्वादसेवनरता खलु भव्य- 
लोकाः, संसारतो कटिति यांति विरक्तचुद्धिम। यदगीः 
प्रशस्यमहनी यसहेतुका च, पंचाननस्य समतां सदसि 
व्यनक्ति ॥ १६॥ मिथ्यान्धकारपटलं प्रविहाय शीघ्र, 
तस्वप्रसारकिर णे: सुखद: समस्तात्‌ ,श्रद्धापरायणजना म्बुज- 
कोरकांश्च, सन्‍्तोषयन्‌ विगततापरविस्त्वमेच || २० || 
मिथ्यान्धका रपरि मदनरश्मिजालं, ज्ञानप्रकाशितजगस्प्र- 
विकाशिस्यम । ध्यानकताननियतं घुनिराजसेव्यं ,आचाय - 
वर्यगुरुपादमहं नमामि ॥२१।' ग़ुणास्त्वदीयाः धवलाः 
ग़भीरा:, सुरन्‍्द्रनामेन्द्रनरेन्द्रपूज्या! । विभांति खरे ! तव 
दिव्यदेह, ततोसि पूज्य: खलु विश्वलोके ।२२। दर्श दश्श 


तत्वाथ सूत्रम ॥  ई. 


सरिशान्तस्थरूप पाय॑ पाय॑ वाक्पपीयूषभाराम्‌ ,स्मारं स्मारं 
तद्गुशान्‌ स्पष्टपादाः,जाताः शान्ता; साधवो5क्षेष्द 
।२३। चित्त चित्त शान्तम्रर्तेंः सुबोधः, बोघे बोधे तत्स्व- 
रूपाजुरूपम्‌ । रूपे रूपे स्वात्मबृत्तो श्रवत्तिः, इृदो वृत्तो 
कुन्धुनेमो न्दृवी रा: ॥२०॥ आसीध: खल दक्षिणायनकरः 
प्रश्चादृदीच्यां गत:, ज्ञानध्यानतपःप्रभामयवपु: संधार- 
यन्‌ दीप्िमान्‌ | सम्यस्श्ञानमरीचिभिर्विकसिता आशाश्च 
वेनाखिला:, सो5य॑ स्रूरिरपूद भानुरुदितो लेके सदा 
शान्तिद: ॥२५॥ सुखदयाखिलबोधविधानया, विधिवि- 
राखिकटोरकुठटारया । ब्रिगतरागरगुरुजिनदीक्षया, तरति 
तारयति अ्रमन्ञालतः ॥२६:। 
अचा[यअ्रीमदुस्वासिविरचितं 
. तत्ाथसत्रम | 

मोक्षमाग स्थ नेतारं भेत्तारं कंप्ृभ्ृतास 

ज्ञातारं विश्वतत्त्तानां बन्दे तदृगुणलब्धगे।। 

सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षयाग: ॥१॥ 
तस्वाधश्रद्धानं सम्यग्दशनस ॥२॥ तज्निसर्गांदथिममाद्दा 
!: ३॥ जीवाजीवाख्रबबन्धसंबरनिज (मोक्षास्तक्वम्‌ 
; ४॥ नामस्थापनाद्रव्यमावतस्तनन्यासः ॥५॥ प्रमा- 
णनयरधिगमः ॥ ६ || निर्दशुस्वाभित्वसाधन/ 5थिकरण 
स्थितिविधानतः ॥७॥ सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभा- 
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वील्पवहुत्ते श्व ॥८)  मतिश्रतावधिमनःपंययकेवलानि 
जानंम ॥६॥तत्प्रमाणशे ॥?०॥ आगद्रे परोक्षम ॥११॥ 
प्रत्यक्षप्रस्यत्‌ !।१२॥ मतिः स्घृतिः संज्ञा चिन्ता $भिनित्रोध 

यनथान्तरप्‌ ।१३। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ।| १४॥ 

ग्रहेद्दावायधारणा: ।! १५ ॥. बहुचरहुविधक्षिप्राइनिः- 
सृताइनुक्तश्र काणां सेतर!शाम्‌ ।।१६॥ अथ्थंस्यथ || १७ | 
व्यज्जनस्पाइग्रहः ॥ १८॥। न चक्चुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ।:१६॥ 
श्रतं मतिपूव इचनेकद्रादशमेदम्‌ २० भवप्रत्ययोडवधि दें व- 
नारकाशाम २१ क्षयोपशमनिममित्त: पडविकल्प: शेषाणाम 
॥२२॥ ऋजुविपुलसती मनःप्यथः ॥२३॥ विशुद्धब्नति- 
पाताभ्यां तद्रिशेषः ।२४। विशुद्धिक्षेत्रस्दामिविषयेश्योडव - 
घिमनःण्यययो: ।२४७) मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्यष्यसबंपर्या- 
येषु २६! रूपिष्ववधे! |१७॥| तदनन्तभागे मनःय्थ॑- 
यस्य ॥२८॥ सर्वेद्रव्यपयायेदु केवलस्य [[२६॥ एकादीनि 
भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्नाचतुम्य: ।! ३० | मतिश्रुता- 
बधयों विष्ययश्च ॥३१॥ सदसतोरविशेषाद्दच्छोपल - » 
अ्येरुन्मत्तवत्‌ ।३२। नगमसंग्रहव्यवह।रजु खत्रशब्दसममि- 
रुढेबंभूता नया; ॥३३॥ 

इति तत्त्वाथघिगम मोज्षशाम्द्र प्रथशोडध्याय: ॥2॥ 


तस्त्वाथे सूश्रम ८१ 


ओपशमिकक्षायिक्री भावों मिश्रश्व जीवस्य स्वतत्त्वमौ- 
दयिकपारिशामिकौ च ॥ १॥ द्विनवाष्टादशकर्विशतित्रि- 
भेदा यथाक्रमम्‌ ।।२।| सम्यक्त्वचारित्रे ॥३। ज्ञानदशेन . 
दानलामभोगोपभोगवीर्याणि ये ।४॥ ज्ञानाज्ञानदश्न 
लब्धयश्चतुष्त्रि त्रियञ्चभेदा: सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमा- 
शव ।५। गतिकपायलिक्वमिथ्यादशना5ज्ञानासंयता इसिद्धले 
श्याश्चतुश्चतुस्त्येकेकक कपडभेदा: ॥६।। जीवभव्याड म- 
व्यत्वानि च ||७॥ उपयोगी लक्षणम्‌ ॥८। स द्विविधोषषट 
नतुर्भेद: ॥६॥ संसारिणो मुक्ताश्व ।!१०॥ समनस्का5 
मनस्का: ॥ ११! संसारिणखसस्थाव रा: ॥१२॥ एथिव्य- 
प्तेजोवायुबनम्पतयः स्थावराः ॥१३॥ द्रीन्द्रियादयस्त्रसाः 
॥१४॥ पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ द्विविधानि ॥१६॥ निशृ- 
स्पुपकररों द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥१७॥ लब्ध्युपयों गौ भागेनिद्रयम्‌ 
॥१८।' स्पशनरसनाधाणचद्धुःश्रोत्रारिस ॥१६॥ स्पशरस- 
गन्धवरशब्दास्तदर्था: २०५ श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 
वनस्पत्यन्ताना मेकम ॥२२॥ कृमिपिपीलिकाश्रमर मनु- 
प्यादीनामेकेकबृद्धान |२३। संज्ञिन: समनस्काः ॥ २४ ॥ 
ब्रिग्रहमतो कमंगोग:ः ॥२४)॥ अलुश्रेशि संतिः ॥२६॥ 
अधभिग्रहा जीवस्थ ॥|२७॥ विग्रहवती च संसार्णि: प्राक 
चतुभ्यः .२८॥ एकसमया5विग्रहा ॥२६।| एक डो ब्ी- 
न्वानाहारकः ३० सम्भूच्छेनगर्मोपपादा जन्म ३१५ सचिच 
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शीतसंबताः सेव भिश्रारचकशस्तदूयोनयः | ३२ ॥ 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्म: ॥३३॥ देवनारकाणापुपपाद: 
॥३४॥ शेवाणां सम्मूछनम्‌ ।:३५॥ ओऔदारिकवैक्रियि- 
कादारकतैजसकरामंणानि शरीराशि ॥ ३६ । पर पर 
खत््मम्‌ ॥३७॥ प्रदेशतोउ्संख्येयगुरं प्राक्‌ तैजसात्‌ | ३८। 
अनन्त गुणे परे ||३६॥ अग्नतीघाते ॥४०॥ अनादिसम्ब- 
नये च ॥४१। सर्व स्य ।|9 २।! तदादीनि माज्यानि युग- 
परदे कस्मित्नाचतुभ्य: । ४३॥ निरुषमोगमन्त्यम्‌ ॥४४ । 
गर्भसम्मूच्छेनजमाद्यम्‌ ॥४५॥  औपसपादिकं वैक्रियिकम्‌ 
॥8४६॥ लब्विप्रत्ययं च ॥४७॥। तैजसमपि ॥४८।॥ शुभ 
विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यव || ४६ ॥ 
नारकसम्मूस्छिनो नपु सकानि |४०॥ न देवा: || ५१॥। 
शेषास्त्रिवेदा: | ५२॥ ओपपादिकचरमोत्तग देहा- 
इसंख्येयवर्षा युपो 5न ।चर्यायुपः || ४३ ॥ 
इति तत्त्वाथीधिगमे माक्षशास्त्रे द्वितोयोडष्या4: ॥-॥ 

रत्नशकरावा लुकापहछुधूमतमो महातम :प्रभा: भूमयो घना- 
म्बुबाताकाशग्रतिष्ठा: सप्ताधो5धघः || १ ॥ तासु त्रिंशत्पंच 
विंशतिपंचदशदशत्रिपंचोनेकनरकशतसहखस्राशि पंच चव 
यथाक्रमम्‌ | २। नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम 
देहवेदनाविक्रिया: | ३ । परस्परोदीरितदुःखाः | ४॥ 
संक्लिष्टासुरोदीरितद्‌:खाश्च प्राकूचतुर्थ्या: || ४ ॥ तेष्वेक 


तत्त्वा्थों सृत्रम झ्े 


अल अं जज जा ह--++- चजालन ले ललऑडिकलाल 
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परा स्थिति; | ६॥ अजम्बूदीपलवरणोदादयः शुभनामानो 
द्वीपसप्रुद्रा: ।७॥ द्विद्ठि०्ष्कम्भाः पूतरपू्व ५रिक्षेप्शि 
वलयाकृतयः || ८ ॥ तन्मध्य मेरुनामिवरत्तो गोजनशत 
सहस्रविष्कम्मी जम्बूद्वीप: ।६। मरतहैमवतह रिविदेहरम्प- 
कहैरए्यव तैर।<तवर्षाः चषेत्राणण ।१०। तदह्विभाजिनः पूर्वा- 
परायता हिमवन्महाहिमवल्लमिषपनीलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षघरपर्बता: ॥ ११॥॥ द्ेेमाजु नतप्नीयवैडूयरजतहेम 
मयाः ॥१२।| मणिदिनित्रपाश्वां उपरि मूले च तुल्यवि- 
स्तारा: ॥ १३ ।॥ पद्ममहा/ग्रतिगिज्छकेसरिमह।पुणडरी- 
ऋपुण्डराका इृदास्तपामुपरि ॥ १४ || प्रथमो योजनसह- 
स्रायामस्तदद्भविष्कम्मो हद: |१५॥ दशयोजनावगाहः 
| १६ | नन्मध्ये योजन पुप्करम्‌ '| १७॥ तदूदवियुण 
डियुणा हृदा पुष्करामि च ॥ १८ ॥ तन्निवासिन्यों देव्यः 
श्रीडीध्रतिको तिबुद्धिलच्म्य: पल्‍योपमस्थितवः ससामा 

निकपारपल्का: ।। १६ ।' गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरि 

द्वरिकान्तासीवासीतोदानारीनरकान्तासुवर रूप्यकूला रक्ता- 
क्तोदाः सरितस्तन्मष्यगा: || २० ॥ दयोद्योः पूर्वा 

पूघगा: || २१ । शेपास्त्वपरगा: ।। २२ ॥| चतुदंशनदी 

सहृख्नपरिष्रता गड्जासिन्ध्यादयों नथः ॥ २३ ॥ भरतः 
पड़्विशतिपस्चयोजनशवविस्तार: पट्चेकोन्दिंशतिभागा 


प्छ यति-क्रिया-मंजरी 


योजनस्य || २४ || वरद्द्विमुणद्विगुणपिस्तारा बषंध्रवपों 
विदेहान्ताः | २४ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः || २६ ॥ 
भरतैरावतयोइंद्विहासौ पट्समयास्यामुत्सर्प्पिएयवर्सपिसी - 
भ्याम्‌ ॥ २७॥ ताभ्यासपरा भूमयोडबस्थिता; ॥२८॥ 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारि+र्षकर्दत्रकुरवका: 
॥ २६ | तथोत्तरा: ॥ ३० | विदेहेषु संख्येयकालाः 
॥ ३१ ॥ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभाग 
॥ ३२ | दिर्थातकीखण्डे || ३३ | पुष्करार्दध च |३४। 
प्राह॒ मानुषोत्तरान्मनुष्या: ।। ३४ ॥ आर्थ्यां स्लेच्छाश्च 
॥ ३६ ॥ भरतेरावतविदेहा: क्मभूम योडन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्य: || ३७ । नृस्थिती परावर त्रिपल्योपमान्तमु हते 
॥ रेय ॥ तियस्योनिजानां च। ३६ ॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे ठतीयो5ध्याय: |।३। 

देवाश्यतुर्शिकाया: ॥ १॥ आदितखिपु परीतान्त- 
लेश्या:। २॥ दशाश्पञ्चद्वादशविकल्पा; कल्पोपपन्न- 
पस्यन्ता: ॥ ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्रा यद्धिशत्पारिषदात्मर- 
वलोकर्पालानीकप्रकौणका भियोग्यकिल्वि पिकाश्वकश: !४. - 
त्रायस्त्रिशल्लोकपालवज्यां व्यन्तरम्योतिष्का;। || ६ |; 
पूपयोद्वीन्द्रा: । ६ । कायग्रवीचारा आ ऐशान'त्‌ | ७ | 
शपाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः | ८ ! परेइअ्रवीचारा: 
।&। भवनवासिनो 5सुरनागविद्य स्सुवर्णाग्निवातस्तनितो- 


तस्त्वा् सृत्रम घ्छ 


द्धिद्वीपदिक्कुमारा: ।१०। व्यन्तरा: विश्लरत्ति म्एरुपमहों - 
रगगन्धव यक्तराज्स भूतपिशाचाः | ११। क्‍्थोतिष्काः 
ब्र््यांचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णववास्काश७क १२ मेरु- 
प्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके १३ दत्कृतः कालव्मिागः 

१४ बहिरवस्थिता: १५ वेमानिका: १६ कल्ऐेपण्णाः 
कल्पातीताश्व १७ उपयु परि १८ सौधम्मेंशानसानतकु- 
मारमाहेन्द्रवक्षब्ह्मोत्तर लान्तवका पिप्नशुक्रमह/शुक्रशता रस - 

हस्रारंष्वा नतप्राखतयोरारखाच्युतयोन॑वसु ग्रेवेयकेपु विज- 
यवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धों च १६ स्थिति- 

प्रभावसुखद्य्‌ तिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो 5घिक्ा : २० 
मतिशरीरपरि ग्रह भिमानतोी हीना: २१ परीतपद्शुक्ल- 
लेश्या: द्वित्रिशेषेषु २२ प्राग्ग्रवेयकेम्य: कल्पाः २३ जश्- 
लोकालया लोकान्तिका: २४ सारस्वतादित्यवन्धयरूरुग- 
देतोयतुपिताव्यावाधारिष्टाश्व २४ विजयादिषु द्विचरमा: 
२६ औपपादिकमनुष्येम्यः शेषास्तियम्योनय: २७ स्थिति - 
रसुरनागसुपण दो पशेपाणां सागरोपसत्रिपल्योपमाद्धहीन- 
मिता; २८ सोधर्मशानयोः सामरोपमे अधिके २६ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त ३० त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदश- 
पञ्चद्शभिरधिकानि तु ३१ आरहण्च्युताद्ध्व मेईकेन 
नवसु ग्रेवेयक्रेप्‌ विजयादिषु सर्वाथसिद्धो च ३२ अपरा 
पल्योपमभधिकम्‌ ३३ परतः परत: पूर्ण पूर्चानन्तरा ३४ 


पद याटि- क्रिया-मंजरी 








नारकाणां च द्वितीयादिषु ३५ दशवषसहस्राणि प्रथमा- 
याम्‌ ३६ मवनेषु च २७ ज्यन्तराणों च रे८ परा 
पल्योपम्मधिक॑ ३६ ज्योतिष्काणां च ४० तदष्टभागों- 
ज्परा ४२ लौकान्तिकानामष्टी सागरोपमाणि सर्वेषास्‌ ४२ 
इति तत्त्वाशाधिग्े मोक्षशास्त्रे चतुर्थोडध्यायः 

अजीवकाया धरमाध्म्भाकाशपुदूगला: १ द्रव्याशि 
२ जीवाश्च ३ नित्यावस्थितान्यरूपाशि ४ रुष्णि 
पुद्गलाः || ४॥ आ आकाशादेकद्रत्याशि | ६ ॥ 
निष्क्रियाशि' च ||७!। असंख्येयाः प्रदेशा: धम्माधमकजी- 
वानाम्‌ | ८ !! आकाशश्यानन्ता: ।। £ ॥ संख्येय।संस्ये- 
याश्च पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ नाग्योः ॥ ११ ॥ लोका - 
काशेज्वगाहः || १२॥ धर्म्माधमयोः कृत्स्मे | १३॥ 
एकप्रदेशादिषु माज्य: पुदूगलानाम्‌ ।१७।॥ असदरूयेय-- 
भागादिषु जीवानाम्‌ || १५॥ प्रदेशसंहारविसप्पाम्यां 
प्रदीपवत्‌ । १६॥ गतिस्थित्युपग्रहो धम्माधम्मयोरुपकार: 
॥१७)| आकाशस्यावगाहः ॥१८॥ शरीरवाड मनःप्राणा- 
पानाः पुद्गलानाम ॥१६॥ सुखदःखजीबवितमरणोप- 
ग्रहाश्च ।२०! परस्परोग्रहो जीवानाम्‌ २१! बतनापरि- 
खणासक्रियापरत्वापर न्‍वे च कालस्य २२ रण्शेरसगन्धद रण - 
वनन्‍्तः पुद्गला: ॥ २३ | शब्दबन्धसौक्षम्पस्थौल्यसंस्था - 
नभेदतमश्छा याउतपीधचोतवन्तश्व ॥ २४ |! अशणवः 


तक्त्वाथ सूत्रम ८७ 


स्कन्धाश्च ||२५॥ भेदसब्बभातेम्य उत्पच्न्ते २६ भेदादखु 
२७ भेद संघाताभ्यां चाह्तुषः २८ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ २६ 
उत्पादव्यय भ्रौव्यथुक्त' सन्‌ ॥ ३० ॥ तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ 
॥ ३१ ॥ अर्थितिा।ना तिसिद्ठें) ॥ ३२ ।॥। स्निग्धरूक्षत्वाद- 
नधः | ३३॥ न जपन्यगुणानाम_!। ३४ ॥ सुखसा- 
म्ये सदशानाम्‌ ।। ३५।। द्ृथधिकादिगुणानां तु ॥३६॥ 
बन्धेषघिकी च पारिणामिको च । ३७ | गुणपय्यंयवद्‌ 
द्रब्यम्‌ || ३८ ॥ कालश्व !। ३६ । सोइनन्तसमय; |॥|४०। 
द्रब्याअ्या निमु णा गुणा: ;। ४१) तहावः परिणामः 
)। ४७२ ॥ | ह 
इति तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशाःस्त्रे पंचमो 5ध्याय: ॥ ४ ॥ 
कायवाड मनः कम्म योग: |; ३)। स आख्रव: ॥ २॥ 
शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ।| ३ || सकषायाकपायथो: 
सांपरायिकेयॉपथयो: ॥ ४॥ इन्द्रियकपायातब्रतक्रियाः 
पञ्चचतु:पञ्चपञचर्चिशतिसंख्या: पू४स्य भेदाः ॥५॥ 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकररवी यविशेषेम्यस्तद्विशेषः 
! ६। अधिकरणं जीवाजाबाः ॥ ७ || आद्य' संरम्भसमा- 
रम्मारम्मयो गरूतका रितानुमतकपा यविशेषस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्व- 
तुश्वेकशः । ८॥ निवतनानि्चिपसंयोगनिसर्गा द्विचतु- 
द्वित्रिमेदा: परम्‌ ॥ ६ ॥ तत्प्रदोषनिह्ववमात्सयौन्तरा- 
यासादनो५वाता ज्ञानदशेन।८ रणयो; ॥ १० | दुषखशोक 


दय यसि-क्रिया मंजरो 


तावाक्रन्दनवधपरिदेवना न्यात्मपरोमयस्था ना न्यसद्ग चस्य 
॥ ११॥ खूतब्स्यनुकस्पादानसरागसंवमादियोगः क्षान्ति: 
शौचमिति सद्देधस्य || १२ | केव लिश्रतसंघधम्म॑देवाव- 
संवादों दशनमोहस्य ।। ?३॥ कपायोदयात्तीभपरिणा- 
मश्वारित्रधोहस्य || १४ । वह्दारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्या- 
युप: !( १५॥ साया तेयग्योनस्य ।' १६ ॥ अल्पारम्भ 
परिग्रहत्वं मानुषस्य || ?१७॥ स्वमावमादव च | १८।! 
निःशीलब्तत्थ॑ च सर्वेधाम्‌ १६ मरागसंयमसंयमासंयमा- 
कामनिज्जराबालपांसि देवस्य २० सम्यकत्व॑ च॒ २१ 
योगवक्रताविसंचादन चाशुमस्य नाम्नः: २२ तड़िपरीत॑ 
शुभमस्य २३ दशनविशुद्धिर्षिनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्चन- 
तिचारो5मी चत्णज्लानोपयोगसंवेगीी शक्तितस्त्यागतपसी 
साधुसमाधिवेय/बृत्यकरणमहंदाचायबहुश्रतप्रवचनमक्ति- 
रावश्यकापरिहाणिमांगप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीथकरंत्वस्य २४ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छा- 
दनोद्धावने च नौचेगोंत्रस्य २४ तद्विपय्ययी नीच त्त्य- 
नुत्सेकी चोत्तरस्थ २६ थिप्नकरणमन्तरायस्थ २७ 
इति तस्त्वाथाधिगम मोच्षशास्त्रे पष्छी पध्याय: ॥5।॥ 

हिंसानृतरतेयात्रह्मपर्ग्रिहेभ्यों विरतित्र तम्‌ १ देशसब- 
तोइशुमहती २ तत्स्थेर्याथ भावना; पहच परुच, ३ 
वाह मनोगुप्तीयांदाननिशेपणसमित्यालोकितपानमो जनानि 


तत्ताथ सूत्रम स्न्ध 


>> डे बडे ग रि 


छा नन्त न 


पंच ४ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभा - 
पृणं च ५८व ४ शून्यागारविमोंचितावसपरोपरोध[करश 
मंच््यशुद्धि सधर्म्माविसंवादा: पंच ६ स्त्रीरागकथाश्रवण 
तन्मनोहराड्रनिरी क्षणपूर्व रतानुस्मरणवृष्पेष्टरसस्व शरी रख॑- 
स्कारत्यागा: पंच ७ मनोज्ञामनोज्ञ निद्रयविषयरागढद्धय 
वज्जनानि पञ्च ८ हिंसादिष्विह्मुत्रापायावद्यदर्शनं & 
दृःखमेव वा १० मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च॑ 
सस्‍्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु १ १ जगत्कायस्वभावी वा 
संवेगवैराश्याथंम्‌ १२ प्रमत्तयोगास्प्राणव्यपरोपणं हिंसा 
१३ असदमिधानमनृतं १४ अदत्तादानं स्तेयं१५ मेथुनम- 
ब्रह्म १६ मूच्छी परिग्रहः १७ निःशल्थों ब्रती १८ अगा- 
यनगारश्च १६ अखुब्न॒तोइ्गारी २० दिग्देशानथंदर्ड 
विरतिसामायिकप्रोषधोपवासो पभो गपरिभो गपरिमाणाति- 
थिसंविभा गत्रतसम्पन्नश्व २१ मारणान्तिकी सल्लेखनां 
जोषिता २२ शह्लाकाठ ज्ञाविचिकित्सान्यद॒ष्टिप्रशंसासंस्तवाः 
सम्यग्टृष्टेरतिचाराः २३ ब्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्‌ 
7२४। थे प्र*बच्छ रातिभारारोपणाज्रपाननिरोधा। ॥२५॥ 
मिथ्थोपद शरहो भ्या रूपा न कूटलेख क्रिया नया सा पहा र सा का र- 
सन्त्रभेदा: ।।२६॥ स्तेनप्रयोगतदाहता दानविरुद्धराज्या- 
तिक्रमही नाधिक्रमानोन्मानप्रतिरूपकण्यवहारा: || २७ ॥ 
परविवाहकररेत्वरिकापरिगृद्दीतापरिगृहीताग मनानछ क्री - 


€० यति क्रिया-मंजरी 


जीन अल ज पल जी जि ज़ी जज ल्‍ जीत  ्- --> २४७७३ जहें 


डाकामतीबाभिनिवेशाः २८ त्षेत्रवास्तुहि रणण्सुवणधन- 
धान्यदासी दासकुप्यप्रमाणा तिक्रमा: २६ ऊर्ष्वाधस्तिय- 
ग्वयतिकमन्ेत्रवद्धि स्मृत्यन्तराघधानानि ३० आनयपप्रष्य- 
प्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: ३१ कन्दर्ष्पकोस्कृच्य- 
मौखर्यासमीक्ष्याधिकर शो पभो गप रिभोगानर्थक्यानि ३२ 
योगदुःपशिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि ३३ अप्रत्यवे-- 
लिताग्रमाजितोस्सगांदानसंस्तरोपक्रमणाना दरस्मृत्यनुप-- 
स्थानानि ३४ सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवद्:पक्ताहाराः 
५ सचित्तनिन्षेपापिधानपर व्यपरदेशमात्सयकालातिक्रमाः 
३६ जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि 
२३७ अनुग्रहाथ स्वस्यातिसगों दानम ३८ विधिद्रव्य- 
दातपात्रविशेषात्त&शेष! ३६ 

इति तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्रे सप्रमोडध्याय: | ७ || 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः * 
सकषा गत्वाज्जीवः कम्मणो योग्यान्पुदूगलानादत्त स 
बन्‍्धः २ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदे शास्तद्िधयः ३ आधद्यों 
ज्ञानदशनावर णवेदनीयमोहनी यायुनमिगो ब्रान्तराया;. ७ 
पंचनत्रद्नथष्टाविशतिचतुद्दिचत्वारिंशद्द्विपंचभेदा यथाक्रतम्‌ 
५ मातश्रुतावधिमनःपस्य यकेवलारना ६ चक्षुरच्षु रवधिके-- 
लाना दद्वानिद्रानिद्राप्रचलाशचलाप्रचलास्त्यानगूद्धयश्च 
७ सदसइच्च ८ दशनचारित्रमोहनीयाकपायकपायबेदनी- 


तत्त्वथ सूत्रम्‌ धर 
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याख्याखिद्विनवषोडशमेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्वतदुभयाब्य- 
कपायकपायों हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्साख्रीु्षपु स- 
कवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनवि- 
कल्वाश्यकशः क्रोधमानमायालोभाः £ नारकतेयग्योन- 
मानुषदवानि १० गतिजातिशरीरांगोपाडुनिर्माणबन्धन- 
सहातसंस्थानसंहननस्पशरसगन्धवर्णानुप्‌व्यगुरुलघू पघात- 
परघातापोद्य।तोच्छवासविहायोगतयः ग्रत्येकशरी रत्रससुभ- 
गसुस्वरशुभयच्मपर्या प्रिस्थिरादेययश:की तिर: तराणि तीथ- 
करत्वं च ११ उच्चनीचेश्च १२ दानलाभमोगोपभोगवी- 
यणिम्‌ १३ आदितस्तिसुणामन्तरायस्य च त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोटय: परा स्थिति: १४ सप्ततिर्मोहनी यस्य १४ 
विंशतिनांमगोत्र यो! १६ त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुपः 
१७ अपरा द्वादश मुह्ता वेदनीयस्य १८ नामगोत्रयोरष्टो 
१६ शेषाणामन्तमुहर्ता २० विपाकोइनुभवः २१ से 
यथानाम २२ ततश्च निजरां २३ नामग्रत्यया; सबंतो 
योगविशेषा त्वस्मेकक्षेत्रावगाह स्थिताः सवात्मग्रदेशेष्व- 
नन्‍्तानन्तप्रदेशः २४ सदेध्शुभायुनाममोत्राणि पुण्यम्र्‌ 
२५ अतोडन्यत्पापम्र्‌ २६ 

इति तस्तवाथाधिगमे भाक्षशास्त्रेड्टमोध्याय: ॥८॥ 

आख़वनिरोधः संवरः १ स गुप्तिसमितिधमांलुप्रज्षाप- 
रीपहजयचारित्रं: २ तपसा निज्जरा च ३ सम्यग्योग-- 
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निग्रहो गृप्तिः ७ ईश्योभापिपणादाननिक्षेपोत्सगों! समितयः 
५ उत्तर्मझमामादवाजवसत्यशोचसंयमतपरत्यागार्किचन्य- 
ब्रह्मच॑य्योणि धम्म! ६ अनित्याशरणसंसार क त्वान्यस्वा- 
शुब्यास्रवसंव रनिज्जेरा लो कची धिदु ल्ल भधम्म रवा रूया त--- 
त्वानुर्लितनमनुग्रेज्ञा! ७ मार्गाच्यव्रननिज्जरा् परिषो- 
दव्याः परीषहा: ८ ज्ुत्पिषपासाशीतोष्णदंशमशकना ग्न्‍्या- 
रतिस्त्री चैया निषयाशय्याक्रोशवधयाजञ्चाला भरे गठ णस्पश- 
मलसन्कारंपुग्स्का रप्रन्नानज्ञानां दशनानि £ खच्मसाम्परा- 
यहब्नस्थवी तरागयोश्चतुद्श १० एकादश जिने ॥११॥ 
वादश्साम्पराये सर्वे १२ ज्ञानावरशण ग्रज्ञाज्ञान ।| १३॥ 
दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभी ! ?४ ! चारित्रमोहे 
नाग्य्यार्तिस्त्री निषद्याक्रोशयाज्चासन्कार पुरम्कारा: 2५ 
वेदनीये शेषा: १६ एकादेयो भाज्या युगपर्देकस्मिन्नेको- 
नविशतेः १७ सामाय्रिकच्छेदो: स्थापनापरिहारत्रिशुद्धि- 
खच्मस|म्परायवथाख्यात[-ति चारित्रम ?८ अन्शनाद-- 
मौदर्यबृत्तिपरिसंखयानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनका य-- 
क्लेशा वाह्य तप; । १६ । प्रायशिचित्तविनयव यावृत्त्य- 
स्ताध्यायब्युन्सगध्यानान्युत्तम । २० नवचतदशपरूूच-- 
दविमेदा सथाक्रमं प्राग्ष्यानात | २१ । आलोचनग्रतिक्र- 
मशतदूभयतिवेकव्युत्मगतपश्छेदपरिहारोपस्थापना; २२ 
ज्ञानदशनचारित्रोपचाग: । २३ । आचार्योपाध्यायतप - 


तक्ष्वाथ सूत्रम ध्दे 


स्विशेक्ष्य्लानगण कुलसकछ्बसा धुम नोज्ञानाम्‌ | २४ । वाच- 
नाएच्छनानुप्रक्ञाम्नायधरमापदेशा, । २५ | बाह्याम्यन्द- 
रोपध्यो: ।२६। उत्तमसंडननस्येकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यान- 
मान्तमु हतात्‌ । २७ । आत्तरौद्रधम्यशुक्लानि | २८ 
पर मोक्षहेतू । २६ । अ.क्तनमनोश्नस्य सम्प्रयोगे तद्विप्र- 
योगाय स्मृतिसमन्धाहारः । ३० । विपरीतं॑ मनोज्ञस्य 
| ३१ । वेदनायाश्च | ३२ | निदान च ॥३३॥ ददवि- 
रतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम । २४ हिसानृतस्तेयविषय-- 
मंरक्षणेभ्यों रौद्रमण्िरतदेशविरतयो; | ३४ | आज्ञापाय- 
विपाक्रसंस्थानविचयाय धम्यम ३६ शुक्ल चाद्ये पू्वे- 
विदः । ३७ | परे केवलिनः ३८ प्रथक्त्वैकत्वतितर्कश्-- 
उम्रक्रियाग्रतिपातिव्युपरतक्रिय।निवर्गी नि ३६ अ्येकयोग-- 
काययोगायोगानाम्‌ ४७० एकाश्रथ सदितकवीचारे पूर्वे 
०१ अवीचार ट्वितीयम्‌ ४२ वितकः श्रतम्‌ ४७३ कोचा- 
राइथव्यञजनग्रोगसक्राल्तिः ७४ सम्यग्द्ष्टि भ्रावकविरता-- 
सन्‍्तवियों जकद शन मोह ज्षपको पश म कं पशा स्त मो हज्ष पक क्षी - 
णमोहजिना: कमशोउसंख्येयगुणनिज्जरा: ४४ पुलाक 
वकुशकुशी लग्िग्रन्थम्नातका निग्रेथा; ४६ संयमश्रतप्रति- 
सेवनातीथ लिट्लश्यो पपादस्थानविकल/ तः साध्या! ४७ 
इसि तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशास्त्रे गदमोष्ष्याय: ॥ ६ ॥ 

मोहक्षयाज्जानदशनावरगणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ १ 


ध्छ यति-क्रिया-मंज री 


बन्धहेत्वभावनिजराभ्यां कृत्स्नकम्मंविप्रमोक्षो मोक्षः २ 
औपशमिका रि भच्य्स्दा नं च३ अन्यत्र केव तसम्य कत्वज्ञा- 
नदशनसिद्धस्वेम्यः ७ तदनन्तरमृध्ये गच्छत्यालोकान्तात्‌ 
४ पूर्वप्रयोगादसब्त्वाद्धन्धच्डेदात्रथागतिपरिणामान्च 
६ आविड्धकुलालचक्रवदुव्यपगतलेपा ७ बुवदेरण्डबीजवद- 
ग्निशिखावच्च ७ धर्मास्तिकायाभावात्‌ ८ क्षेत्रकालगति- 
लिड्गरतीथचा रिश्रप्रत्येकबुद्धवी घितज्ञानावगाहननान्तरसंख्या- 
ल्‍्पबहुत्वतः साध्याः & 
अक्षरमात्रपदस्वरहीन व्यज्जनसन्धिविव जितरेफम्‌ । 
साधुभिरत्र सम ज्न्‍्तव्यं को न थिम्ुद्यति शास्त्रसस्ृद्र ॥ 
दशाध्याये परिच्छिन्न तत्त्याथें पठिते सति | 
फल स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुन्ञव: ॥२॥ 
तच्वाथब्+कर्तारे ग्रध्र-पिच्छोपलकितम्‌ । 
वन्दे ग॒ ७ न्द्रसंयातुमा रव। भिमुनीश्वरम | ३॥ 
॥ इति तत्त्वार्थसृत्रं समाप्तम्‌ | 
अथ सामायिक पाठ: 
सिद्धवस्तुवचों भक्‍त्या, सिद्धान्‌ ब्रणमतां सदा 
सिद्धकायों: शि/व॑ प्राप्ता:, सिद्धि ददतु नोडव्ययाम १ 
नमोस्तु धोतपापेम्यः, सिद्धेभ्यः ऋषिसंसदि 
सामायिक प्रप्य 5हं, सवध्रमणसदनम्‌ २ 
साम्यं से सवभूतेष, वरं मम न केनचित्‌ 


सामायिक पांठ ६ 





आशा सर्वा परित्यज्य, समाधिमहमाश्रये ३ 

रागद् पान्ममत्वाद्वा, हा मया ये विराधिता: | 

ज्षप्तन्तु जन्तवस्ते मे, ते मां क्षमयन्तु सवंदा ४ 

तेभ्य: क्षमाम्यहं पुनः कृतकारितसम्मते: 

रस्नत्रयभव॑ दोष॑, गहें निन्‍्दामि वर्जये ५ 

तैरश्चं मानयं देव-सुपसरग सहेडधुना 

कायाहारकपायादीन , संत्यजापि त्रिशुद्धितः ६ 

रागद्वग पं भय॑ शोक, प्रहरषेत्सुक्यदीनता: 

व्युत्सजामि त्रिधा सर्वमरतिं रतिमेव च ७ 

जीवन गरणे लाभेष्लाभे योगे विपयये 

बन्‍्धा4 री सुखे दुःखे, सबंदा समता मम ८ 

आत्मव मे सदा ज्लान, दशने चरण तथा 

प्रस्याख्याने ममास्म व, तथा संवरयोगयो: ६ 

एको में शाश्वतश्चात्मा, ज्ञानदशनलक्षण: 

शेपा वहिभवा भाषा: सर्णे संयोगलक्षछाः १० 

संयोगमूला जीवन, प्राप्ता दृःखपरम्परा 

तस्मात्संयोगसम्बन्धं, त्रिधा सर्ग स्यजाभ्यदम ११ 

एओं सामायिक्ात्मम्यक्‌ साम्रायिकम्खंडितम्‌ 

बतते मुक्तिमानिन्या, वशौभूताय ते नमः ॥ १२ || 
इति सामायिक पाठ: 





६६ यति-क्रिया -मंजरी 





भीअमितगगातिसूरिब्रिचिता 
इाजिशतिका । 
( सामायिक पाठ ) 
सच्चषु मेत्रीं गुशिषु प्रमोद, क्रिष्टपु जीवेपु क्रपापरत्वम्‌ , 
मध्यस्थभाव॑ विपरीतबृत्ता, सदा ममान्मा विंदधातु 
देव ॥१॥ शरीरतः कत्त मनन्‍्तशक्ति, विभिन्नमात्मान- 
मपास्तदोषम्‌ । जिनेन्द्र कोषादिव खडगयरष्टि, तब प्रसा- 
देन ममाभ्तु शक्ति; ।।२।' दृःखे सुख वेरिशि बन्धुवर्गे 
योगे वियोगे भवने वने वा । निराक्ृताशेषममन्बबुद्धे!, 
सम सनो मेडस्तु सदापि नाथ ।:३॥ छुनीश लीनाविव 
कीलिताविव, स्थिरो निषाताबिव विंबिताविव | पादो 
त्वदीयों मम तिष्ठतां सदा,तमोधुनानों हृदि दीपकाविव ४ 
एकेर्द्रियादा यदि देव देहिनः, प्रमादतः संचरता 
इतस्ततः | छाता: विभिन्‍ना मिलिता निपीडिता;, तदस्तु 
मिथ्या दरलुष्टितं तदा ॥५ विमृक्तिमागग्रतिकूलबत्तिना 
मया कपायाक्षवशेन दर्धिया । चारित्रशुद्धेयदकारि क्षोपनं 
तद स्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रमो ।६। विनिन्दनालोचनग- 
हंणरहं, मनोवच:कायकरपायनिर्मितम्‌ ! निहन्मि पाप॑ं 
भमवदःखका रण, भिषम्विषं मन्त्रगुण रिवाखिलम्‌ !। ७ || 
अतिक्रम॑ गद्विमतेव्य॑तिक्रमं,जिनातिचारं सुचरित्रकम्मेणः, 


द्वातिशतिका हक 
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व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रम तस्य का शुड्धये 
॥ ८॥ चर्ति मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्तमं शिंग्रते- 
विलंघनम्‌ । प्रभोडतिचारं विषयेषु वतन, वदन्त्यनाचार- 
मिहातिसक्तताम्‌ || ६ | यदर्थमात्रापदवाक्यहीन मया 
प्रमादाद्यदि किब्चनोक्तम्‌ | तन्‍्मे ज्मित्वा विदधातु देवी, 
सरस्वती केवलबोधलब्धिमू। १० | बोधिः समाधिः 
परिसामशुद्धिः स्वात्मोपलब्बि: शिवसोख्यसिद्धि: | 
चिन्तामसि चिन्तितवस्तुदाने, त्वां वंधमानस्य मसास्तु 
देव ॥ ११॥ यः स्मयते सवेयुनीन्द्रइृन्दे! यः स्तूयते 
सव नरामरेन्द्रं: | यो गीयते वेदपुराणशास्त्रेः, स देवदेवो 
हृदये ममास्ताम॥। १२॥ यो दशनज्ञानसुखस्वभावः, 
समस्तसंसारविकारवाह्मय', समाधिगम्यः परमात्मसंत्नः, स 
देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ || १३ । निषूदते यो भवदृःख- 
जाल॑, निरीक्षते यो जगदन्तरालं | योइन्तगतो योगिनि- 
रीक्षणीयः, स देवदेवों हृदये ममास्ताम ॥ १४॥ 
विमुक्तिमाग प्रतिपादकों यो, यो जन्मसृत्युव्यसनादतीतः । 
त्रिलोकलोकी विकलोउकलझू!, स देवदेवों हृदये ममा- 
स्ताम्‌ || १५।॥ क्रोडीकृताशेषशरीरबर्गा, रामादयो 
यस्य न सन्ति दोषाः । निरिन्द्रियो श्लानमयोइनपाय:, 
स॒देवदेतवों हृदये सममास्ताम || १६ ॥ यो व्यापको 
विश्वजनीनवृत्त :, सिद्धो विशुद्धों धुतकर्मबन्धः । ध्यातों 


पा यत्ति-क्रिया-मंजरी 
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धुनीने सकल विकार, स देवदेवों हृदय ममास्ताम्‌ ।२१७ 
न स्पृश्यते कमकलंकदोप,र्यों ध्वान्तसंघरिव तिग्मरशिमः, 
निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं, त॑ देवमाप्तं शरण अप्े 
) १८ | विभासते यत्र मरीचिमाली, न विद्यमान श्षुव- 
नावभासी । स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं त॑ देवमाप्तं 
शरण प्रप्य | १६ । विलोक्यमाने सतियत्र विश्व॑ं, 
विलोक्यवे स्पष्टमिंदं विविक्तम्‌ । शुद्ध शिवं शान्तमना- 
यनन्तं, त॑ देबमाप्तं शरण प्रप्य । २०। येन क्षता 
मन्मथभानपूच्छा, विपादनिद्राभ यशोकचिन्ता ! क्षतो5न- 
लेनेव तरुप्रपंच:, त॑ं देवमाप्त॑ शरणं प्रगद्य । २१५।न 
संस्तरोषश्मा न द्ण न मेदिनी, विधानती नो फलकी 
विनिश्मितः | यतो निरस्ताक्षकपायविठिपः, सुधीमिरा- 
स्मैव सुनिमली मतः। २२ । न संस्तरो भद्र समाधिसाथने 
न लोकपूजा न व्र॒ संघर्मेलनम्‌ । यदस्ततो<5ध्यात्मरतो 
भवानिशं, विमृच्य सर्वासपि वाह्ययासनाम्‌ । २३ । न 
सन्ति बाह्या मम केचनाथां), मवासि तेषां ने कदाच- 
नाहम्‌ । इस्थं विनिश्चित्य तिम्ुच्य वाह्य, स्वम्थः सदा स्व 
भव भद्र मुकक्‍त्य २७ आत्मानमास्मन्यवलोक्यमानः, त्वं 
दशनज्ञानमयों विशुद्धः | एक्काग्रचिन: खलु यत्र तत्र, 
स्थितोषि स।धुलमते सम्ाधिम्‌ २५ एकः सदा शाश्वतिको 
ममात्मा, विनिमलः साधिगमस्वभाव: | वहिभंवाः सन्त्य- 


द्वातिशतिका ६६ 


परे समसताः, नशाश्रताः कमंमत्रा स्वकीया: २६ 
यस्यास्ति नेक्य वपुषापि साद्/ं, तस्थारित कि पुत्रकल- 
त्रमित्र: । प्रथक्कृते चमंणि रोमकृपा:, कुतो हि तिष्ठन्ति 
शरीरमध्ये २७ संयोगतो दृःखमनेकभेदं, यतो5श्लुते 
मबने शरीरी | ततख्रिधासों परिवर्जनीयों, ग्रियाथुना 
निशृतिमात्मनीनामू २८ सब निराकृत्य विकल्पजालं, 
संसारकान्तारनिपातहेतुम्र ! विविक्तमात्मानमवेच््यमाणो 
निलीयस स्व परमात्मतस्वे २६ स्वयं कृत कम यदा- 
त्मना पुरा, फल तदीयं लभतें शुभाशुभम्‌। परेण दत्त 
यदि लभ्यते स्फटं, स्वयं कृतं कम निरथ्क॑ तदा ३० 
निजाजितं कम विहाय देहिनो, न कोपि कस्यापि ददाति 
किज्चन । विचारयन्नेबमनन्यमानसः, परो ददातीति 
विमृुच्य शेमरषीम्‌ ३१ ये। परमात्माउमिवगतिबन्धः, 
स्व विविक्तो भूशमनवद्यः | शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, 
मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ३२ 
इति द्वारत्रिशता वृत्तेः परमास्मानमीचते । 
योडनन्यगतचेतस्को, यात्यसो, पदमव्ययम्र्‌ ३३ 
इत्यमितगतिसूरिविरचिता द्वार्विशतिका । 


िस्पक्री डाक 
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लघु--सामायिक पांठ: ॥ 

सिद्ध सम्पूश भव्याथं--सिद्धं: कारण मृत्तमम्‌ | 
प्रशस्तदशनज्ञानचा रित्र-प्रतिपादनम्‌ ।?। 
सुरेन्द्रशक्ुुटा छिष्ट--पादपद्मा शुकैसरं । 

प्रशमामि महावीर लोकत्रितयमंगलम्‌ || २॥ 
सिद्ववस्तुवचो भक्त्या, सिद्धान्‌ प्रगमतां सदा । 
सिद्धकार्या: शिव प्राप्ता: सिद्धि ददतु नोडव्ययाम्‌ । ३। 
नमोस्तु धृत्रपापेभ्यः सिद्धेम्यः ऋषिपरिपदि । 
सामायिक॑ ग्रपद्य 5हं भवश्रमणसदनम्‌ || ४ ।। 
समता सबंभूतेष संयम शुभभावना ! 
आर्त्तरौद्रपरित्याग: तद्भि सामायिक मतम्‌ | ५ । 
साम्य॑ मे सवृभूतेष, बेर मम न केनचित्‌ 

आशा: सर्वा: परित्यज्य समाधिमहमाश्रये ।६ । 
रागदेपान्म मत्वादा हा मया ये विराधिताः | 
त्ाम्यन्तु जन्तवस्ते मे, तेभ्यो सृष्याम्यहं पुन:। ७ । 
मनसा, वुषपा, वाचा कृतकारितसंमर्त 

रन्‍नत्रयभव दोष॑ गहें निदामि वजये | ८ | 

तरश्च॑ मानवं दव॑ उपसगग सहेउधुना । 
कायाहारकपायादि प्रत्याख्यामि त्रिशुद्धितः ' ६ ; 
राग ढ्ंप॑ मयं शोक प्रहषोस्सुक्यदीनतां | 
व्युस्सुजामि त्रिधा सर्वारर्ति रतिमेव च || १० ॥ 


क्षघु सामायिक पाठ १०१ 
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जींबिते मरणे लामेडल्लामे योगे विपयये। 
बंधावरो सुखे दःखे, सवंदा समता मम ॥ ११ ॥ 
आत्मैव मे सदा ज्ञाने दर्शे चरखे तथा । 
प्रत्याख्याने ममात्मेव, तथा संवरयोगयो: । १२ ! 
एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञानदशनलक्षणुः । 
शेषा बहिभंवा भावाः सर्वे संयोगलक्षणा:। १३ | 
संयोगमूला जीवेन भ्राप्ता दृःखपरम्परा | 
तस्मात्‌ संयोगसंबंध॑ त्रिधा स्व त्यजाम्यहं । १४। 
एवं सामायिक सम्यक सामायिकमखण्डितम्‌ । 
वतंतां घुक्तिमानिन्या वशीचूर्णायितं मम १४ । 
शास्त्रा भ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सवंदाय:, 
सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषयादे च मौनम्‌। 
सर्वस्यापि प्रियहितवचों भावना चास्मतस्चे, 
संपच्चन्तां मम भवभवे यावदेतेडपव गे: ।। १६ ॥ 
तव पादों मम हृदये मम हृदयं तव पदद्धये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावधावलिवांणसंप्राप्तिः | १७। 
अक्खरपयत्थहीण मत्ताहीणं च जं मये मणियं । 
त॑ं खमउ णाण देव य मज्कवि दुक्खक्खयं दिंतु |१८। 
बखक्खओ कम्मक्खओ समाहिमरणं च बोहिलाईो य। 
मम होउ जगतबंधव जिशवर तव चरणसरणेण १६ 
॥ इति साम्रायिक पाठ ॥ 


श्रीपाश्व-नाथ-स्तो त्रप्‌ 
श्रीपाश्व : पातु वो नित्यं, जिन; परमशंकरः । 
नाथः परमशक्तिश्व, शरण्यं स्वकामदः ॥१॥ 
सा्वो विश्व भर, स्वामी, स्व सिद्धिप्रदायकः | 
सर्वसक्त्वहितो योगी, श्रीकरः परमार्थ द: !२॥ 
देवदेवः परमसिद्धश्चिदानंदमयः शिवः । 
परमात्मा परब्रह्म परमः परमेश्वरः ॥३॥ 
जगन्नाथः सुरज्येष्टी, भूतेशः पुरुषोत्तम! । 
सुरेन्द्रो नित्यधरमेंशः, श्रीनिवास: शुभाणवः । 
सर्वज्ञः स्वदेवेशः, सवंदः सबंदासमः । 
सर्वात्मा सर्वदर्शी च, स्व व्यापी जगदू गुरु: ॥१॥! 
तस्वमूर्ति: परो दिव्य:, परअक्षप्रकाशकः 
परमेंदुः परंग्राप्य: परमाम्रतसिद्धिदः ॥६॥ 
अजस्सनातनः शंभ्रीश्वरश्च सदाशिव: । 
विश्वेश्वर:, प्रमोदात्मा, क्षेत्राधीशः शुभप्रभः ॥७॥ 
साकारश्च निराकारः, सकलो निश्चलो बतः | 
निर्ममो निर्विकारश्न, निर्विकल्पो निरामयः ॥८॥ 
अजरश्चा5रुजो 5नंत, एकानेकशिवात्मकः | 
अलक्षश्चाअग्रमेयश्च, ध्यानलक््यो निरञझ्जनः ॥६॥ 
ओंकारः प्रकृतिव्यक्तो, व्यक्तरूपः श्रीमयः । 
अक्द्ययप्रकाशा त्मा, निर्मेयः परमाक्षरः |[१०॥ 
दिव्यतेजोमयः शांतः, परमात्ममयोद्यतः | 


आद्यों ज्योतिः परेशान:, परमेष्टी परं पुमान ॥११॥ 
शुदस्फटिकसंकाशः, स्वयंभ्रू: परमाकृतिः | 
ब्योमाकारश्यरमश्च, लोकालो कप्रकाशकऋः ॥१२॥ 
जानात्मा एरमानंदः, प्राशरूटमवस्थितः । 
मनःसाध्णे मनोध्येगो, मनोदृश्यः परात्पर: ॥१३॥ 
संवतीर्थभयों नित्यः, सर्वदेवसयः प्र 
भगवान्‌ सवतक्ज्ञः, शिवः श्रीमौरूयदायकः । १४॥ 
इति श्रीवाश्व नाथस्य, सवज्ञषम्य सदगुरो: । 
दिव्यमशेतरं नाम, शतमत्र प्रकीर्तितम ॥१५॥ 
पवित्र परम ध्येय, परमानंददायकरम ! 
भुक्तिमुक्तिग्रदातारं, पठतां मंगलप्रदम्‌ ॥॥१६॥ 
श्रीमत्परमकल्यारं, सिद्धिदं श्रेयसे स्तुमः । 

शषश्व नाथों हि शरमान्‌ सो, भगवान्‌ परमः शिव; ॥१७॥ 
परशन्द्रफणन्छत्रालंकृताी वः श्रियं प्रभु | 
द्याग्पझ्मावतीदेवया, समधिष्टितशशासन! ॥ १८ ॥ 
ध्यायेत्कमलमध्यस्थं, श्रीपाध्व जगदीश्ररस ! 
ओं दीं अहे ममायुक्त , केवलज्ञानमास्करम्‌ ॥१६॥ 
पद्मावत्यान्वितं वामे, धरणन्द्रं ण॒ दक्षिण । 
कमलाएदलम्थेन, मंत्रराजेन संयुतम्‌ ॥२०॥ 
अष्टयत्रस्थितपंच,--नमस्कार स्तथा  त्रित्रिः । 
जानाद वेंशितं नाथं,धर्माथकाममोक्षदम्‌ ॥२१॥ 
सनपोडशदलारूढ -विद्यादेवी भिरावृतम्‌॒| 
चतुविशतिपत्रस्थं,-जिनमात्समाइतम्‌ ।॥|२२॥ 


मायावेशत्रयाग्रस्थं, क्रोंकार सहित प्रश्भु । 
नवग्रहाबूतं देव, दिकपालेदंशमिइतम्‌ ॥२३॥ 

(ओं ग्रं) चतुःकोणेषु आय :, चतुवंगोन्वित्जिनम्‌ ! 

चतुरष्टाद्शढंति, ड्विधा क॑ संज्ञकंधु तम्‌ ॥२४।॥ 
दिक्षु बकारयुक्तेन, विदिज्षु लांकितेन च | 
चतुरधे श॒चिज्ञांक॑, ऋतिस्वेन प्रतिष्ठित ।।२५।॥ 
ओऔपाश्व नाथमित्येवं, य. समाराधयेज्जिनम्‌ । 
सर्व पापविनिश्ठ क्त॑ं, लभ्यते श्री: सुखप्रदम्‌ ॥२६॥ 
जिनेशः पूजितो भक्‍त्या, संस्तुतः प्रणतो 5थवा । 
धघ्यात्वा स्तुयेत्क्षणं चापि, सिद्धिस्तेपां महोदया ॥|२७॥ 

श्रीपाश्व मंत्रराज॑ तु, चिंतामरिशुणप्रदम्‌ । 
शांतिपुष्टिकरं नित्य॑, छुद्रोपद्रवनाशनम्‌ ॥२८॥। 
ऋद्धिसिद्धिमहाबुद्धि,भ्रतिकी तिसुकां तिदम्‌ । 
मृत्यु जयं शिवात्मानं, जगदानंदनं॑ जिनम्‌ ॥२६।॥। 
सब कल्याणपूर्णेयं, जरामृत्युविवर्जित' । 
अशिमादिमहासिद्धिलेक्षजाप्येन चाप्नुयात्‌ ॥३०॥ 
प्राणायाममनोमंत्रयोगादसतमात्मनि | 

स्वात्मानं शिवं ध्यात्वा, स्वस्मिन्‌ सिदर्यंति जन्तव: ।३१। 
हषदः कामदश्चेति, रिपुन्तः सर्वसौरूषदः ' 
पातु न; परमानंदः, तत्वणं संस्तुती जिनः ॥ ३२॥। 
तत्त्वरूपमिद स्तोत्र, सर्वमांगल्यपिद्धि दम्‌ । 

त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं, नित्यां प्राप्नोति स श्रियम्‌ ॥ ३३॥ 

इति श्रीपाश्वंनाथस्‍्तवनम । 





हें० नमः सिद्ध भ्वः 


यति-क्रिया-मंजरी 
णमो अरहंताणं ण्मो सिद्धाएं णमो आह रेयागं 
एमो उबज्मायाएँ णमो लोए सब्व साहुएं ॥१॥ 
पंच परम गुरु देवानू-प्रश/म्य शिरसा सरस्वती देवीम | 
निश्रेयसि धातारं जिनोक्तपम सदा वंदे ॥ २॥ 
वीरसागरनामान गुरु नत्वा सुभक्तितः । 
संगृझते शास्त्र माभ्रित्य यतीनां कृति-मंजरी || ३े ॥. 
यति के मृलगुण व क्ियायें । 
अद समिर्दिदिय रोधो लोचो आवासयमचेलमश्बा् | 
खिदिसयशमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभत्त च ॥ 
-पंच महाव्रत पंच समिति पंचन्द्रिरोध लोच ऋऋ 
आवश्यक अचेलकृत्व अस्नान चितिशयन अदंतधाबन 


| यति-क्रिया-मंजरी 


स्थितिभोजन और एक भ्रुक्ति, ये २८ मूलगुण साधु के 
होते हैं । तथा-- 

द्वादश तप वावीस परीषह ये ३४ उत्तर गुण कहलाते हैं 
यहां प्रकृत में पडावश्यक क्रिया के प्रयोग की विधि से 
ही प्रयोजन है | 

श्री “अनगार धर्माम्त” के नवमे अध्याय में 

“नित्य नेमित्तिक क्रिया प्रयोग विधि” बतलाई गई है, 
इसमें उसी के अनुसार ही सामाय्रिक आदि क्रियाओं के 
प्रयोग का स्पष्टीकरण किया गया है तथा प्रसंगालुसार 
अनगार धर्माम्तत का आठवां अध्याय व मूलाचार, 
आचारसार चारित्रसार वेदनाखण्ड आदि शास्प्रों से भी 
उदाहरण लेकर विशेष रीति से खुलासा किया गया है। 


आचारांग में शिष्य ने प्रश्न किया-- 


कह चरे कह चिट्॑ कहमासे कह सये । 
कह भासे कह ध्ज्जे कहं पाव॑ं ण॒ बंधह | 

अंथ-कंसे आचरण करे, कैसे ठहरे, केसे बेठे, केसे 
सोये, कैसे वचन बोले व केसे भोजन करे कि जिससे 
पापों से बंध को प्राप्त न होवे। 


2। 
जद चरे जद॑ं चिट जदमासे जद॑ सये | 
जद भासे जद॑ भ्लुञुजे एवं पाव॑ ण बंधइ ॥ 





मूल गुण क्रिया ३ 
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अर्थात्‌ यत्नपूवक आचरण करे यत्नपूव्रक स्थित 
होवे, यत्न पूवक बटे, यत्न पूवक सोवे, यत्न पूबक 
वचन बोले ब यत्न पूवंक भोजन करे तो इस प्रकार से 
पापों से नहीं बंधेगा । 


आवश्यक क्रियाओं के नाम 
सामायिक॑ चतुतविशतिस्तवो वंदना प्रतिक्रमणं । 
प्रत्याख्यान कायोत्सगंश्चावश्यकस्य पढ़भेदाः | 
( अनगारधघर्मामसते ) 


तैरह क्रियाओं के नाम 
आवश्यकानि पट पंचपरमेष्ठटिनमस्क्रिया | 
निसही चासही साथोः क्रिया: कृत्यास्त्रयोदश ॥ 
अनगार ० ॥ 
अथं-सामायिक चतुविंशति स्तव, वंदना, प्रतिकमल, 
प्रत्याख्यान व कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक क्रियाये हैं । 
गे हीं ६ छह आवश्यक, पांच ५ परमेष्ठिनमस्कार १२ 
नि: महीं ओर १३ असही ये त्रयोदश क्रियायं साधु को 
य ही करने योग्य हैं । 

इनही तेरह क्रियाओं को करण मी कहते हैं । तथा 
यंच महात्रत पंच समिति और तीन गुप्ति इन तेरद प्रकार 
के चारित्रकों करण कहते हैं। यहां पर यतिक्रियामंजरी में 


हे क्रिया-मंजरी 


हल ऑअचिटोअलकलजताओ 


स्वाध्याय वंदना और नियम (ग्रतिक्रमण विधि ) कीं हीं 
प्रधानता है | ; 
निःसहो-असही का स्वरूप 
वसत्यादौ विशेत्‌ तत्स्थं भूतादिं निसह़ी गिरा | 
आएच्छथ तस्मान्निगच्छेत्त चापच्छथासटी गिरा॥ 
अर्थात्‌ साध जन मठ चंत्यालयादि बसतिकाओं में 
प्रयेश करते समय वहां पर स्थित भूतादि देवताओंको 
निःसही शब्द के द्वारा पूछ कर प्रवेश करें व निकलते 
समय असही शब्द के द्वारा पुछ करके आशीषांद देकर 
निकले | 
आरयिकाओं की समाचार विधि 
ह इन सभी क्रियाओं के करने के अधिकारी केवल म्रुनि 
जन ही हैं अथवा अन्य किसी को भी अधिकार है, इत्यादि 
प्रश्न के होने पर-- 
मूलाचार में सामान्यतया समाचार विधि का अति- 
पादन करके आचाय कहते हैं “यदि यतीनामय न्‍्याय:, 
आर्थिकाणां कः १ इत्यत आह” । मूलाचारमें अध्याय ४ 
गाथा १८७ एृ० १६१ में “एसो अज्काण पि अ समा- 
चारो जहाविक्खओ पुन्वं | सन्वक्षि अहोरत्ते विभासिदव्बों 
जहा जोग्गं ॥ 


मूल गुण क्रिया... ्‌ 


जी खली अनजान *५ 


₹ अथे--ऊपर जो भी समाचार कथन मुनियों के लिये 
है वही समाचार विधान आर्तिकाओं को भी अदर्निश 
करना चाहिये परन्तु बृृक्ष मूलादि योगरहित पालन 
करना चाहिए। 

तथव---जहा जोग्गं-यथा योग्य आत्मानुरूपो इच- 
मूलादिरहितः । सब स्मिन्नहोरात्र एपोडपि समाचारों 
यथायोग्यमार्यिकाशां आर्थिकाभियाँ प्रकटयितव्यों विभा- 
वृग्रितव्पों यथाख्यातः पृत्रंस्मिन्रिति” 

* यहां पर वत्ष मूलादि शब्द से वृक्ष मूल आतापन 
अम्रावकाशयोग ब प्रतिमा योग का निषेध है| यहां पर 
कदाचित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि नग्नता और खड़े होकर * 
आहार लेने का निषेध होने से आर्थिकाओं के अट्ढाईस 
मूलगुगों के स्थान में छब्बीस ही तो रहे। परन्तु ऐसा 
प्रश्त तो आगम तथा युक्ति से ठीक नहीं मालुम पड़ता 
है | नग्न न रह कर वस्त्र (१ साड़ी मात्र) ग्रहण करना 
व बेठ कर आहार करना भी डनका मूलगरुण ही है । 
तथादि-- 

वस्त्रयुग्म॑ सुवीभत्सलिंगप्रच्छादनाय च | 


आर्याणां संकल्पेन ठतीये मृलमिष्यते 
५ (प्रायश्चित्त शास्त्र) 
अतरवपर्यायजन्य असम्थता के कारण आचार्यों 


का उनके लिये ऐसा ही आदेश है तथा ब्रतोंकी प्रदानद्ा 


ध्‌ ति-क्रिया-मंजरी 
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में २८ मूलगुण उन्हें दिये जाते हैं ओर म्ुुनियों के ही 
संस्कारों का उनमें आरोपण किया जाता है | 

अतः औपचारिक ही क्यों न हो अट्ठावीस मूलग्रुण 
आर्सिकाओं के होते हैं| तथा ये समाधिकाल में अपवाद 
रूप दिगम्बर अवस्थाकोी भी धारण कर सकती हैं व 
आचार्य की आज्ञानुसार गणिनी को शिक्षा दीक्षादि 


का अधिकार प्राप्त है | 
उद्दिष्ट त्यागी आवक, क्षक्नकर, ऐलक व दशवीं 


प्रतिमाधारी श्रावक भी गुरुओं के चरण सानिध्य में रह- 
कर इन पड़ावश्यक्वों का पालन करे। तथाहि-- 
बन्दना त्रितये काले प्रतिक्रान्ते इयं तथा। 
स्वाध्यायानां चतुष्क॑ च योगिभक्तिद्वयं पुनः |। 
उत्कृष्टआावकेनामू: कतंव्या यत्नतोइन्वहं । 


पडष्टो द्वादश ढू च क्रेमशो मूषु भकक्‍तयः || 
अर्थात्‌--त्रिकाल बन्दना में ६ कायोत्सगं, प्रातः 


काल, सायंकाल के दो प्रतिक्रमश में ८ कायोत्सग ४ 

स्वाध्याय के १२ ब योगिभक्ति के २ कायोत्सग हैं 

विधिवत्‌ इन्हें हललकादि भी करें तथा-- 

दिशपडिम वीरचरिया तियाल योगेसु णत्थि अहियारो। 

सिद्धान्त रमस्‍सांणंवि अज्कयणं देशविरदाणं (वसुनन्दि) 
अर्थात्‌--दिन प्रतिमा, वीरचर्या, त्रिकाल योग 

( बस्तमूल आतापन अश्रावकाश ) करने को, सिद्धान्त 


कायोत्सग विधि ७ 
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शास्त्र ₹हस्य ( प्रायश्चित्त ) शास्त्र अध्ययन का अधिकार 
देश-विरत अर्थात्‌ एकादश प्रतिमा तक धारण करने 
वाले भ्रावकों को नहीं है। , 

कायोत्सग विधि द 
अट्ठसदं देवसियं कल्लद्ूं पक्खियं च तिण्णिसया | 
उस्सासा कायव्वा नियमन्ते अप्यसत्त ण ||१६०॥ 
चादुम्मासे चठरो सदाह' सम्व॒ल्सरे य पंच सया ! 
काओसग्गुसाआ पंचसु ठाणेसु णादब्बा |१६१॥ 
पाशिवह प्ुसावाएं अदत्तमेहुणण परिग्गहे चेव । 
अट्ठसद॑ उस्सासा काओसग्गरिह कादव्वा ॥१६२॥ 
भत्ते पाणे गामन्तरे य अरहन्त समझ सेज्जासु | 
उच्चारे पस्सवर्णे पणवीसं होंति उस्सासा ॥१६३॥ 
उद्दं से णिदद से सज्काए वंदणे य पडिकमणे | 
सत्तावीसुस्सासा काओसग्गम्ह कादव्या ॥१६४॥ 

घषडावश्यकाधिकार: ॥|७॥ पृष्ठ ४८५ मूलाचारे | 


अथ--देवसिक प्रतिक्रमण में १०८ रात्रिक में ४ ४ 
पाक्षिक में ३००, चातु्मासिक में ४०० सांवत्सरिक में 
«५ ४०० स्वासोच्छुवास ग्रमाणों द्वारा कायोत्सर्ग बीर 


भक्ति के समय में करना चाहिए । तथा--- 
पच्च महात्रतों में किसी भी एक बतमें अतिचार के 


लगने पर १०८ उद्धवासों में दी देवसिक अतिक्रमझ 
विधि करना चाहिए। 


४८ यति-क्रिया-मंजरी 


अल अली लिजिलनीी अल ना 


शोचरी करके आने पर गोचार प्रतिक्रमण में 
ग्रामांतर गमन में तथा जिन भगवान्‌ की निषद्या भूमि 
अर्थात्‌ जन्म तप ज्ञान निर्वाण स्थानों-की बन्दना में 
- तथा भ्रमण निषद्या भूमि की बन्दना में व मलमृत्रादि 
बिसेजनमें २५ उच्छवास प्रमाण कायोत्सग करना चाहिये 
तथा--उदं श-्न्थादिके ग्रारम्म कालमें, निर्देश-समाप्ति 
काल में स्वाध्याय करने में देवगुरु बन्दना करने में सत्ता- 
ईस उच्छेवास प्रमाण कायोत्सग होता है । 
विशेष-देवसिकादि कायोत्सग वीरभक्ति की प्रतिज्ञा 
करने पर अर्थात्‌ वीरभाक्ति पढ़ने से पहले करना चाहिये 
निषद्या बन्दना स्वाध्यायादि कायोत्सर्ग उन उन क्रियाओं 
की “कृत्यविज्ञापना” अनग्तर करना चाहिए तथा मल 
मृत्रादि विसजन में कोई २ ईर्यापथ शुद्धि प्रतिक्रमण 
कहते हैं परन्तु वास्तव में इनका प्रतिकमण देवसिक 
रात्रिक प्रतिक्रमण में आये हुए उत्सग सप्रिति प्रतिक्रमण 
“उच्चार पस्सवण” इत्यादि में हो जाता है पृथक करने 
का कोई विधान नहीं आया अतः कायोस्‍्सर्ग मात्र करना 
चाहिए | 


प्रतिदिन के कायोत्सर्ग की गणना 


स्वाध्याये दादशेश पडवन्दने5ष्टी प्रतिक्रमे | 


कायोत्सर्गा योगभक्तो दो चाहोरात्रगोचरा: ॥७४ ॥ 
॥ खअ5 श्र० ८ ॥ 


ः कायोत्सग विधि | | ६ 


एक एक वारके स्वाध्यायमें तीन तीन भक्ति सम्बन्धी 
तीन २ का्येत्सगों के होने से, चार वारके स्वाध्याय के 
१२ तथा त्रिकाल देव बन्दना ( सामायिक ) सम्बन्धी 
दो दो मिलकर छह हुये । देवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण 
सम्बन्धी आठ तथा रात्रियोग ग्रहण मे १ व निष्ठापन में 
एक' मिलाकर २८ कायोत्सग गमुनियों को नित्य प्रति 
ऋरने योग्य हैं | ही | 
भक्त में ऋतिकम में कायोत्सगं की विधि 
दुओगणद जहाजाद बारसाबत्तमेव च | 
चद्स्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पउंजदे ॥मूलाचारे।। 
तथाहि-क्रियाया मस्यां व्युत्सग भक्तेरस्याः करोम्यहं | 
विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवनपूत कम्‌ |। 
कृन्वा करसरोजातप्तुकुलाल कृत निज॑ | 
भाललीलासरः कुर्यात्त्यावर्ता शिरसो नतिम्‌।| 
आद्यस्य दण्डकस्यादो मंगलादेरयं क्रम | 
, तदूंगेडप्यंगव्युत्सग: कार्योतस्तदनंतरम्‌ । 
कुर्यात्तथव थोस्सामीत्याद्रार्याचन्तयो रपि । 


इत्यस्मिन्‌ दादशावर्ता शिरोनतिचतुष्टयं | 
॥ आचारसारे ॥ 


अथ--हस क्रिया में इस भक्ति के कायोत्सग को 
करता हूं । इस प्रतिज्ञा को करके उठंकर के “शंभोकार 
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सन्त्र”! को एक बार पढ़कर हस्त को घझुकुलित करके तीन 
आवश और एक शिरोनति पूवक नमस्कार करे । चत्तारि 
दंडक पढ़कर पुनः तीन आवत एक शि्रोनति करे | 
अन्नन्तर कायोत्सग ( नव बार महा।मग्त्र जप ) करें पुनः 
नमस्कार करके तीन आवत व एक शिरोनति करके थो- 
स्सामि स्तव दंडक पढ़े व पुनः तीन आवते एक शिरो- 
नमन करें इस प्रकार से एक कायोस्सर्ग के कृति कम में 
द्वादश आवते और चार शिरोनति होतीं हैं। 


मन्त्र जप्नेकी विधि 


जिनेन्द्र मुद्रया गाथां ध्यायेत्‌ प्रीतिविकस्वरे | 
हत्पंकंन ग्रवेश्यांतर्निरुद्धथ मेनसानिलम |॥२२॥ 
पृथगद्ठि इंथक गाथांश चिंतांते रेचयैच्छन: । 
नव कृत्व: प्रंयोक्तर्व देहत्यंदः सुधौमहत्‌ ॥२३॥ 
4 अनगा० ६ अ० 
अथ--प्रीति से ब्रिकास को प्राप्त हृदय कमल में 
मन के वायु की अन्दर लेजाकर तथा अन्दर ही रोक 
कर मन्त्र का ध्यान करे । प्रंथक पृर्थक गाथा के दो दो 
अंशों में एक एक से रेंचन ( वायु को बाहर ) करे | यथा 
“शंभो अरहन्ताश” चिन्तवन करते हुए श्वास अन्दर 
ले जाकर रोके । “णमो स्िद्धार्” चिंतवन में उच्छुवास 


सम्त्र जपने की विधि ११ 


हे ंीफधल- जीत ल्‍अलजओली। डिजण्लथत पक “बना “०-3 फललनण रबी जब-+> ५७ 


को बाहर निकाले | “शर्मों आइरियाणं”' में अन्दर लेबे। 
“सव्वसाहुणं” पद के चिन्ततवन से वायु को बाहर 
निकाले । इस प्रकार एक मन्त्रमें तीन स्वासोच्छवास के 
होने से नव बार मन्त्र के जंपने से २७ स्वासोच्छवास 
होते है जो महान्‌ पापों को नाश करने में समर्थ होते हैं । 

इसी प्रकार १८ बार मन्त्र.के जपने में ४४, ३५ 
बार में १०८, १३ कामोत्सग, में २००,. १६ कायोस्सर्ग 
में ४००, व २० काग्रोत्सग में. ४७० उच्छवास होते हैं । 

यहां पर कायोत्सग का लक्षख नवब्वार सनन्‍्त्र जप 
का है | तथा इतने इतने उच्छवास प्रमाण जप को भी 
कायोत्सग कहते हैं। 

मानसिक जप चिंतबन प्रति अशक्त जीबों के लिए 
कहते हैं--- 
चाचाप्युपांशु व्यूत्सग कार्यो जाप्य: स वाचिकः | 


पुण्य शतगुण चेत्त: सहस्रगुणम बद्देत्‌ ॥।२४।॥ 
॥ अन० आअ० ६ | 


अर्थ--बचनके दारा जिसका स्पष्ट उच्चारण अन्य 
न सुन सके अपने ही अन्तरंग में उच्चारण दो उसे 
उपांशु जप कहते है। यथा--““खर्मो अरदंताण” पढ़कर 
रुक जावे, यमो सिद्धाण' पटकर रुके, णमो अश्रेयाण' 
व खमो उवज्कायाण पढ़कर रुके अनन्तर “शणशम) लोए”' 
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“सब्बसाहूथ”” पढ़कर रुकने से इस वाचिक जाप्य में 
सौ शुशा फल होता है, व चिन्तवन स्वरूप मानसिक 
जाप्य में सहस्र गुणा फल प्राप्त होता है । 
| अपराजितभन्त्रें! वै सर्वविध्नविनाशन: । 
मड्गलेषु च॒ सर्वेषु प्रथमं मद्भल मतः॥ 

तथा--अकलंक प्रतिष्ठादि शाख्रों में भी भक्तियोंके 
करने का विधान इसीं प्रकार से ही किया गया है । 

विधि-अथ' * *** १ क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेश 
सकलकमच्षयाथ भावषूजावन्दनास्तव समेतं-**२ 
भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहं | इति विज्ञाप्य-भूभि स्पश 
नात्मक नमस्कार करे | 
ण॒र्मो अरहंताण', खो सिद्धाण , ण्मो आइरियाण 
णरस्मो उवज्कायाण' णस्तो लोए सव्वसाहुण ॥ 
चत्तारि मड्गलं अरहन्त मद्गलं सिद्ध मड़लं 
साहू मड्गल केवलि पणणत्तों धम्मी मड़लं | 
चत्तारि लोगुत्तमा अरहग्त लोगुच्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा 
साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुच्मा | 

१ जिस क्रिया को करना हो उसका नाम लेना यथा “नदीश्वर 
पवे क्रियायां? इत्यादि । २--जिस भक्ति को करना हो उसका 
नाम लेवे यथा सिद्धभक्ति इत्यादि | 


( यहां मन्त्र पढ़ते हुए भुकुलित अंजलि से तीन आवत और 
शिरोनति करें ) 
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चत्तारि सरण' पव्वज्जामि अरहन्त सरणं पव्वजामि, 
सिद्ध सरण' पव्वजामि साहू सरख॑ प्रव्वजामि, केबलि 
पण्णत्तो धम्मो सरखं पव्वज्जामि | अड्ठाइज्ज दीव दो 
समुद्देस पणणारस कम्म भूमिसु-जाव अरहंताणं भय- 
वन्‍्तार्ण आदियराण तित्थयराणं जिशाण जिखोत्तमाण . 
केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिखिव्बुदाणं अन्तयडा्ं 
पारयडाण' धम्माइरियाणं धम्म देसियाणं धम्मणायंगाण 
धम्मब्रचाउरंगचकवद्टीणं देवाहिदेवाएं णाणाणं दंसणाणं, 
चरित्ताण' सदा करेंमि किरियम्म॑ करेमि भंत्ते ! सामा- 
यिय सव्व सावज्ज जोगं पचचक्‍्खामि जावजीव तिविद्ेश 
मणसा वचसा कार्येण ण करेमि ण कारेम्रि कीरन्तं पिण 
समणुमणामि | तस्स अन्त! अइचारं॑ परच्चक्खामि 
रथदामि गरहामि अप्याणं जाबव अरहंताण' भयवन्ताण 
पज्जुवासं करंमिं ताव काल॑ पावकम्मं दुध्चरियं वोस्सरामि । 
( इस प्रकार सामायिक दण्डक पढ़कर पुनः तीन आवतं ब 
एक शिरानति करे पश्चात जिस मुद्रा स कायोत्सरग करे सतावीस 
उच्छवास में £ जाप्य, अनन्तर प्रणाम (नमस्कार) करके पुनः 
खड़े होकर तीन आवतते व एक शिरोनति करे | व मुंक्ताशुक्ति 
_ मुद्रा के द्वारा चतुविशति स्तव पढ़े | _ 
स्तव-थोस्सामिह जिशणवरे तित्थयरे केवलि अणन्त जिणे। 
ण्र पवर लोय महिये विहुयरयमले महप्पण्णे ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मं तित्थंकरे जिणे बन्दे । 
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- अरईते किंत्तिस्से चउबीसं चेव केवलिणो ।|२॥ 
उसहमजियं च वंदे संभवम्नभिशंदर्ण च सुम|ह च। 
वर्डमपई सुंपासं जिंण॑ं च-चंदंपई वन्‍्दे ॥ ३॥ 
सुविहि च॑ पुप्फयंतं सीयल सेयं च्‌ वासुपुष्ज च। 
बिमंलमशंतं मयय॑ धम्म संति च॑ बंदामि ॥ ४ ॥ 
इुन्थु' च जिशवरिंद अरं च मल्लिच. सुव्वय॑ च शामिं | 
बंदामि रिवृर्शेसि तह पास वर्डेश्साणं चे || ४ ॥ 
हव॑ मए अभित्थुआ विहृयरयमला पहोशजरमरणा | 
चंउदीस पि जिशणशवरा तित्थयरा मे पसीयतु ॥ ६ ॥ 
कित्तिय वंदिय महिंया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा 
आरोग्गणाणलाई दिंतु समाहिं च मे बोहिं॥ ७॥ 
अंदर शिम्मंलयरा आईच्चेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिंब गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंत || ८॥ 
, अनन्तर तोन आवत व एक शिरोनति करें | इस तरह एक 
कार्यात्सर्ग में दो प्रणाम बारइ आवते चार शिरोनमन दूते हैं । 
पुन; जिस भक्ति हेतुक कायोत्सग किया है उस भक्ति का 
बाज करे। . है 
पूर्बोक्त प्रमाण आबत ब शिरोमन समान डोते , हुए भी कहीं 
कई दण्टक ब स्तब' ““'* “में लघुता पाई जाती हे-+-तश्चथा 
शमो अरहंतारं, खमो सिद्धां, णमो आइरियाणं । 


ण॒ममो उज्ज्कायाणं णमी लोएं सव्व साहुण ॥ 


नल चल पलक ण अप चली नल जी "जज 
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चत्तारि मंगलं-अरहन्त मंगल, सिद्ध मंगल, साहू 
मंगल, केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगल, चत्तारि लोगुच्रमा, 
अरहंँत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, केवलि 
पष्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं पब्वज्जॉमि 
अगरहन्त सरख पव्वज्जामि सिद्ध सरण पव्वज्जामि, साहू 
सरश पव्व॑जामि, केवलि पण्णतो पम्मो सरण्ण पैव्वज्जामि 
जाव अरहताण भयवंतांख पज्जुवास करेमि | ताबकालं 
पावकर्म्म दु्वरियं वोस्सरामि ॥ 


सत्तावीस उच्छ॒वास में ६ जाप्य 
थोस्सामि हैँ जिशवरे तिस्थयरे केवलि अशन्‍्तजिथे। 
खरपवरंलोयंमहियें विधुयरयमले मंहप्पण्णे !। 
लोपस्सुज्जोययरे पम्म॑ तीत्थंकर जिंशे बन्दे | 
अरहन्त कित्तिस्से चउवौसं चेव॑ केंवलिशो ।॥ 


किसी भी क्रिया की कुृत्यविज्ञापना में कायोस्सर्ग 
के साथ जो दण्डक व स्तव का विधान आता ह बहां 
वर उपरोक्त यहो विधि की जांती है समय कम अथवा 
करश वर्श लंघू पाठ भो हो सकता है। 

( अधथ रात्रि के दो घड़ी अनन्तर से सर्थोदय: से दो 
चड़ीं पहले तक विरात्ि कहलाती हैं.) । 


१६ यति-क्रिया-मंजरी 


बल्ब ली 3लजलमलणविलकऑिलिज अनन्त ऑल अन+ल ५० ज्ज्ललनलल िध्लज कै बज डरे हम 


न नित्य क्रिया प्रयोग 


५ 


/ अध वरात्रिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां श्रत 
भक्ति कायोत्सगं करोमि (दंडक पठित्वा- जाप्य-स्तव) 
अहद्बन्नप्रस्धत॑ गणधररचितं द्वादशांगं विशालं। 
चित्र' बहथयुक्तं मुनिगणदृषभर्धारितं बृद्धिमद्धिः । 
मोज्षाग्रद्मारभूतं त्रतचरणफल ज्ञ यभादपग्रदोप॑ 
भकत्या नित्य॑ प्रवन्द श्रतमहमाखल सबलोके५.सारम ।१। 
जिनन्द्रवक्‍त्रप्नतिनिगतं बचों य्ीन्द्रभूतिग्ररुखग शाधिप: 

श्रुतं ध्रतं तश्च पुनः प्रकाशित द्विषट्प्रकार प्रणमास्यह श्रुत। 
कोर्टाशर्त द्वादश चब कोय्यो लक्षाण्यश्रतिस्त्यधिकानि चेव 
पंचाशदष्टी च सहखसंख्यमेतच छुत॑ पंचपद नमामि || 
अरहंतभासियत्थ गरहरदेवेहिं गंथियं सम्मं। 
पणमामि भक्तिजुत्तो सुदणाणं महोवर्य सिरसा ॥|४,! 


अंवलिका 
इच्छामि भन्‍्ते- ! सुदभक्ति काओसग्गो कओ 
तस्थालोचेऊं अंगोव॑गप्हण्णय पाहुडय परियम्मसुक्त पढ़ - 
माशियोग पुव्वगय चूलिया चेव सुतत्त्य थुय धम्म कहाइय 
सुदं शिच्चकालं अंचेमि .पूजेमि वन्दामि शमंस्सामि 
दृक्वबखओ कम्मक्खत्रो बोहिलाओ सुगहगमण समाहि- 
मरणं जिणगुण सम्पत्ति होठ मज्ऊ। 


प्यः प्रश्नसहः ग्रद्ध! पमनोहारी मह्ानिन्‍्दपा । 

ब सदयंकर्या झथी गशमित्रिः प्रस्पटश्रिशकर: ॥!१॥ 
श्रृतमविकल शुद्धा इृच्िः प्रसविद्रोंधये 
परिणतिरुरुधोयो मायंश्वदवयद्विध्रो | 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकझ्ञता सदृता स्पृष्ठ, 
यतिपतिगुणा यस्मिस्रन्ये थः सीस्तु गुरुः सतां ॥२॥ 
इतजलघिफस्लेस्य स्वपरातेनिशातता छमरित्म: | 
सुचरिततवों मिपिक्धों कसी मुझान्रो शुद्धशुक्मा: ॥३॥ 
छत्तीस गुण हमसे अंधिहा भा र्करवशंद्द्रिसे । 
'हिस्साणुर्गद  हसले' चस्माइरिे! दा चम्दे।(४॥ 
युरुभक्ति संभभेज: श्र! तरस हंसारखपरं घोर | 
दिंदंशि अट्ठकम्म अम्पल मरस था पत्यति ५४॥ 


अशीकपस्स्णा बज पक्का! । 
“शोफारकालाटकाडा। प्रीणतु जा शाका) ॥६॥) 


श्प यति-क्रिया-म॑ जरी 
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गुरनः पांतु नो निस्य॑ ज्ञानदशननायकाः | 
चारित्राएवगम्भीरा: गोक्षमागोपदेशकाः ॥७॥ 

इच्छामि भन्‍ते आइरियमक्तिकाओसग्गो कओ तंस्सा- 
लोचेउ' सम्मणाणसम्मदंसश सम्मचारित्जुरशाणि! पंचे- 
विद्दवाराश' आइरीयांणं आयारादि सुदणाणीवर्देसयापं 
उवज्कायाणं तिरयणगुणशपलणरयाणं स्बसाहुपणं 
सिच्चकालं अंचेमि पूजेमिं बनन्‍्दामि शमस्सामि 
दृ्खक्खओ कम्मब्खओ वोहिलाओ सुगई गरमरां 
समाहिमरणं जिश्युण संपत्ति होउ मज्मं | 


' स्वाध्याय प्रारम्भः 


त्रेकाल्यंद्रब्यपट्क॑ नवपदसहित जीवपटकायलेश्याः । 
पंचान्ये चास्तिकाया ब्रत्समितिगतिज्ञानचारित्रभेद्ध 
इत्येतन्मोक्तमूलं त्िशुवनमहितः प्रोक्तमहंद्धिरीशे: । 
प्रत्येति अरद्धधाति स्पृशति च मतिमान्‌ यः स वे शुद्धदृष्टिः 
सिद्धे जयधसिद्धे चउविह आराहणाफलं पत्ते, 
वंदित्ता अरहंते वोच्छं आराहणा कमसो । " 
उज्जोवशमुजवर्ण खिव्वहणं साहर्ण च णित्थरस॑ 
इंसणणाणचरितं तदाशमाराहणा. भणिया ॥ 

( कोई मो शाखर का स्वाध्यायं करे ) स्काध्यायं के 
अन्तर अथ वैरात्रिक स्थध्याथ निष्ठाप्मक्रियायां 


पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकम दयार्थ आवपूजावन्दनास्तवन 
समेत श्रीअ्रुतर्भाक्त कायोत्सग क्रोम्यह । 


दुण्डर्क पठिती 
नोट---अहँद्वक्त्र प्रसूतं गणघधररचित्तमित्यादि । 
इच्छामि भंते सुद्भत्ति काओसग्गो कओ इत्यादि च | 
पूर्वारह स्वाध्यायहेतु दिकशुद्धिविधि: . 
पश्चादू बाहर निकल कर शुद्ध प्रासुक भूमि में 
स्थित होकर “पौर्याण्हिक” स्वाध्याय के हेतु दिक शुद्धि 
करे । अर्थीत्‌ः-- 
निष्ठाप्य पश्चिम श्यामास्वाध्यायं शुद्धिभूस्वितः । 
ब्युन्सगेंणे द्रकीनाशग्रवेतो वनिनां दिशः ॥७३॥ 
नंवार्या पाठकालेन प्रत्येक शोधयेदय॑ । 
पूर्वाण्ह वाचनाहेवो! कालशुद्धि विधिस्त्वयम्‌ ।॥७४॥ 
आचारसारे अध्याय ४ 
:--ैरात्रिक स्वाध्याय” का निष्ठापन कर 
शुद्ध भूमि में स्थित होकर कायोत्सग से नव नव बार 
णमोकार मन्त्र पढ़ कर पूर्वाण्ड वाचना के लिये पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशाओं ही शुद्धि करे अर्थात्‌ 
क्रम से चारों दिशाओं में नव नव बार महामन्त्र का 
उच्चारण करे । | 


२ अतिकिक-मेजरी 
रॉजि प्रतिकमण वे योग निष्ठापन की 
प्रयोंगे विधि 

श्लोक :--मकत्यां सिद्धश्रतिक्रांति. वीरदिदाद- 
शाइताम । ग्रतिक्रॉमेन्सर्े योग योगिभक्तथा मजेस्थजैतू | 

अर्थ--सिं5 भक्ति प्रतिक्रमशर्भाक्ति, पौरभक्ति और 
आअतुर्विशरतिं मसिं के इस सत्रि जम्य दोंधों का प्रति- 
कमल करे | 

॥हत्री मंधा राजिकी पश्चिमराआपतुप्टेया 

अर्थाद्‌ रात्रि सम्बन्धी दोषों की विशुद्धि के लिये 
जो ग्रतिक्रमश है कह राजिक प्रतिकमश कहलादा है 
और पश्चिम शधि में उसका अशुष्ठान करता चाहिये | 
और योगमक्ति के द्वारा राजिवयोग प्रदेश व सेवन 
करे “अं संत्रीवेश्न पसंस्पां स्वातव्यभिति निम्रमश्रिशिर 
बोगं” आज रात्रि में में इसी वसतिका में रहूंगा इस 
भिंयमंकिलिं को योग कहते हैं । 

॥ रांत्रिक दिवेसिक) प्रतिकमणम्‌ 

भौपे प्रभीरदिजनिंतों) अंचुरा: प्रदोषा, यस्‍्मात्‌ प्रंतिकिंमशर्तः 
अर्थ प्रंथांति | तंस्मात्तदर्थभमल॑ पुनियोधनाथ, 
बक्यें विधिग मपकंम विंशोपेमार्थ ।। १ || 
क्रषिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लौमिना!। 


हतमई कहती इखेन मतलः एक्स बस्लिर्मिद् ॥ 


लिन्दापूर्ंबई जहामि सब जब विवुः सत्सये ॥ २॥ 

कल्फमि सतत ज्रीवासं सब्वे जीवा ख़मंकू मे । 

भिती जे सब्वभदेसु के मजे थ केस दि ॥ ३ ॥ 

डामकंध पदुरेस तर इरिसं दीयमावय । 

उस्सुगत्त॑ भयं सोगं रदिमरदिं च ब्रोस्फरे ॥ ४ ॥ 

हां हूह्ट कर हा दुह़सितिग्न भासियं च हा दुइ । 

क्रंती अकी ढर्ऋमि पन्‍छुलाब्रेज बेदंतो ॥ १॥ 

देस्ने केस काले माने थ क्रट्ावराइसोइयाय | 

खिंदण गरदण जुच्चो मण वच कायेख पडिकमणस ॥5॥ 

कहइंदिया, केहंदिका, ते इंदिया थउरिंदिया पंचिद्िया, 

पृढविकाइया आउकाइया तेठकाइया वाउकाइसा वद्धफ़क- 

दिकाइया तसकाइया एदेसिं उद्दवर्श परिदावण विराहस्यई 

उंवंधादी कंदी का करारिढो वा कौरंतो वा अमझु 

मंण्िणिदो तस्स मिच्छा मे दृक्कड | 

बद्समिदिंदिय रोफ़े:जोचे अवासपसचेलग्रशझण । 

,..खिद्सियणमदंसक् डिदिओोयशमेयभर् च् ॥ .१,॥ 
एदे खुल 'मूलबुएा समग्रात्ण जियवरेडिं.पण्णुचा.। 

ब एत्य पमलककदो अइचास॒दो शियचो ह.॥ २,॥ 

दाग कोदु; सुजक | 





ब्र्‌ यति-क्रिया-मंजरी 
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पंचमहावत-पंचेसमिति पंचेन्द्रिथरोध लोच-बडावरयक 
क्रियादयोशर्विशति-मूलगुणा;, उत्तमक्षमामादव [जपेशीर्- 
सत्यसंयमतपस्त्यागा्ित्वन्यत्रह्चर्याण दशलातंशिंको 
धरम अष्टादशशीलसहस्राणि, चतुरशी तिलज्षंगुणा), भ्र्यो- 
दरशाविर्ध चारित्रं, द्वादशविध तपश्चेति सकल॑ सम्पूछ अह- 
त्सिद्धाचार्योपाध्यायसब साधुसाजषिक सम्यंक्त्वपूर् क॑ दृहवर्त 
सुब्रत समारूढ वे में भवतु | 
अथ सर्वातिचारशुद्ध्यथ रात्रिकप्रतिक्रमणक्रियायां 
कृतदोपनिराकरणार्थ पूर्वाचारयालुकमेशः सकलकर्मश्षयाय 
भावपूजावन्दनास्तवसभेत॑ आलोचनासिद्धभक्तिकायो स्सम 
करोम्यहम्‌--- 
(-अपराह में दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण में 'देवसिक' शब्द 
का प्रयोग करें ) 
* इति ग्रतिज्ञाप्य 
शमी अरहंताशमित्यादि सामायग्रिकदंड्क पटित्वा 
कायोत्सग कुर्यात ! 
थोस्सामी त्यादि ( चतुविशतिस्तव॑ पठेत्‌ ) 
श्रीमते वधमानाय नमो नमितविद्धिषे | 
यज्ज्ानान्तर्ग त॑ भृत्वा त्रेलोक्यं गोष्पदायते ॥ १ ॥ 
तबसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्ध य। 
खाणस्सि दंसशम्मि य सिद्धें सिरसा णमंसामि ॥ २॥ 





इच्छा भि भंते | सिद्धमक्तिका ओसम्गो कओ तस्सालों 
चेउ , सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचरित्तजुत्ताखं, अट्ठविह- 
कम्मप्रुकाणं, अटठगुणसंपण्णाण्ं, उड़ढलोयमत्ययम्मि 
पयिट्ठियाणं, तवसिद्धाणं, णयसिद्धायं, संजमसिद्धाणं, 
चरित्तसिद्धाणं, अतीदाणागदबइमाण्कालत्तयसिद्वाणं, 
सव्वसिद्धाणं, शिक्षकालं, अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, खम- 
सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, 
 प्माहिमरणं जिणगुण सम्पत्ती होठ मज्कं | 
'. शालोचना- 
इच्छामि भंते ! चरित्तायारो तेरसबिद्दो परिविद्याविदो, 
पंचमहव्वदाशि पंचसमिदीओ तिमुत्तीओं चेद्रि । तस्थ 
पढसे महत्वदे पाणिणंघादादों वेरमर्ण से पुटदविकाइ्या 
जींवा असंखेज्जासंखेज्जा, आउकाइया जीवा असंखेज्जा- 
संखेज्जा, तेठकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया 
जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदिकाइया जीवा अणन्ता- 
णंता हरिआ बीआ अंकुरा छिण्णा मिण्णा, तेसि उद्दावर 
परिदावणं प्िराहणं उवधादो कदो वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमझणिदो तस्स मिच्छा मे दृकड ॥१॥ 
, वैइंदिया जीवा असंखेजासंखेज्जा कुब्खिकिभि संखखुल्लुय 
वराडय-अवबख स्ट्टिबाल संबुक्क-सिप्पि-पुलदिकाश्या 
तेसि उद्दावर परिदांवश विराहणश उबधादों कदो बा 


२४ याँति-करिया-मंेरी 


फकीरिंदो वा फीरंती व सममशुमंलिदों संस्‍्स सिय्छा भे 
हुकेंद | २।॥ 
शैहदिया जींवा अंसलेज्जासंखेप्जा डुथुएँ हिय- 
-गोजुव-मंक्कुण-पिपीलिंधोंशवा, तेसि 3- 
परिंदांत विज उपायों के पा कॉरिदी 
द कौरेंती वा सर्मेंशुगेलिदी तस्स मिस्छा से 
४ ॥। ३ ॥ 
चउरिंदिया जावा अंर्सर्खेज्जासलेज्ञा दसमंसरयमक्खि- 
पयगकीड़-भमर-महुयर-गीमस्टिंयेश्या, तेसि उद्दावश 
परिदाषशण विराहरों उवधादों कंदो पा कॉरिंदी वा 
झौरंतो वा समर मंजिदी तंस्स मिय्छा मे देष॑कर्ड १४) 
पंचिदिया जवा अंसखेज्जसिंखेजंजा अडॉईया 
पौदाइया जरोहिया रंसीश्या संसैदिमा संम्मुस्छिंगा उंच्के- 
ः 72 डेववादिमा अवि 
'कईुंदोवि्श पंरिंदाद्ण विराहिरे उ्षोदी केंदी वो 
कारिदो वा कौरंतों वा संमणुर्मशिंदों तरस मिंच्छा 'मे 
दुककढ़ | ५ ॥| े 
प्रलिक्रपप्पीधिकाददढंक 
इर्आमि जेन्ते | (शेपसियक्ति) 'रॉेंिफण्लिणरलोशेस 
इंसमरेब्वर्शीशि तरथ पहज मेहध्यद बंशादिवादोशे वैह- 





: राज़िक ईदैदसिक) प्रतिक्रमश म्ध्‌ 


[८ *)०कध्छकमरकरत “तट व, केश च्््चल्ललजहल जज ै 


प्रशल॑; "क्रिदियं- महरवद्‌आुखावादादों वेरमर्ण, तिदियं 
अहम्पर्द अदतादाशादी वेरमर्ल,/्वेडर्थ भेहव्वेदं मेडशादो 
हैंदर्मश, पंचम महत्यर्द परि+वेहादों बेरमण, छडँ अजुध्वद 
राशमोकश्ष/दी पेरवर्ण।, इरिस्ससमिदीए' भाससिमिदोएं, 
एस इस मिदीए, आदसंख रिक्लेतरजसमिदीए, उच्नारफ्स्संवण- 
खेलसिहाणपि यडिपहट्टावणियासमिदीर, सणगुसीए वर्चि- 
ग़ंचीए कान गुत्तीए, भाशैसु दंसशेसु चंरिशेसु, बावीसाए 
परीसहेसु , पजवीखाए मावणासु, पणबीसाए किरियासु, अंट- 
ठार सील+हस्खेसु कउरमीदिगुण . सयसह स्खेसु, वरसणहं 
संजल्ाणो, वारसणह तवाणं, वारतणहं- अज्ञाणं चींदसण्ई 
पुथ्वार, दसेणई मुड़ार्ण दसर स-ल ःस्मा्ज, देखे 
भ्रम्मज्काणाणं ण्रण्द॑ दंभवेरग्सीश, खबरों पोके- 
भायाणं, स्लेलसणर्ह कपांयाणं, अध्वृष्डकम्माणं :अइफहं 
प्रयणमाउयाखं,. अदा  - सुद्बीणं, : सत्तर्छं 
भयाणं, ख़्तमिई :संसराणं, छण्४ 'जीवथिकाकर्ण, 
छए्ह। आत्वासयख्ं, . परं्रएह ढ़ दिखायों... अंचछह 
पश्चमहव्वयाणं पंचण्हं चरिक्षासरं,/चज़एड सम्शा्ं श्ठरहं 
पैच्चयाणं, चउणह उबसग्गाणं, गूलगुणय[णं, उत्तरगुणारां 
दिटद॒ठियाएं पुट्टियाए पदोसियाएं परदावणियाए, से 
कोट्रेश था माशण वा माएण वा लोहेण, वा रागेण वा 
दोसेण वा मोहेश था हस्सेश वा भणण वा पदोसेश वा 


न्द यति-क्रिआ-मंजरी 
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प्रमादेश वा पिम्मेश था पिवासेश वा लज्जेश वा गारवेण, 
न्रा एदेसि अच्चासणदाए, तिएई दंडाण टिप्हं लैस्साल 
तिएड गारबाणं, दोग्ह अद्वरुदसंत्रि लेसपरिणामाण, एिशहं 
अप्पसत्थसंकिलेस परिणामाणं, सिच्छुशार -मिच्छदंसख० 
सिच्छचारिच्तां सिच्छत्त्यउग्गं असंयमपाउस्ं .कसाथ 
पाउग्गं, जोगपाउम्गं, अपाउग्गेसेवशदाएं, पाउम्गगरह- 
यदाए, इस्थं भे जो कोई (देवसिओ) रोईओ अदिकमों 
वदिकिमी अइचारो अशाचारों आमोगो अखोभोगो | तस्स 
भःते ! पडिक्क्रमामि, मए पडिक्कत तस्स मे सम्मशर 
मरणं समाहिमरण पंडिय मरणं, वीरियमरणं दृषखंब्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमण संमाहिमरणं  जिए- 
गुणसम्पस्ति-होउ प्रज्क॑ ॥ २।! 
वदसमिर्दिदि यरोधरों लोचो »ैदासयमचेलमण्हाणं | 
खिद्सियगमदन्तवर्ण ठिदिमोयणमैयभत्तं चे॥ १॥ 
एदे खलु मूलयुणा संमणाणं जिणवरहिं पणणता । 
एत्थ पमादकदादों आइचारादों णिवच्चोह ॥२॥ 

हेदोपढ्ठावर्थ होदू मज्म । 

( इति प्रतिक्रमणपीठिकादंडक: ) 


अंथ सर्वातिचारविशुद्धथर्थ रात्रिक (द्ब्सिक) प्रतिकर- 
मणक्रियायां कृतदोषनिराकरणाथे पूर्वांचार्यामुक्रमेण सक- 





रात्रिक (दे वसिक) प्रतिक्रमण म्छ 


डे हब टभीओलनलओ ना नल 


कर्मक्षयाथं भावपूजावरदनास्तवसमैतं श्रीप्रतिक्रस "भक्ति 
कार्योत्सर्ग करोंस्यहम्‌-- 
णमो अरहन्ताणं ( इत्यादि दंडक पढित्वा कारयोत्सग कुर्यीत । 
अनन्तरं:थोस्खामीत्यादिं पठेस )। .' 
( निषिश शा हुंडका: ) १ 
णमो अरहँत्ाणं ण्मों सिद्धाणं णमों आह रेया नें 
णमे उबज्कायाएँ एमी लोए सब्व साहएं ॥३॥ 
ण्मी जिणाणं ३, णमोनिस्सिद्दीए ३, णमोत्थुं दें ३, 
अरहंत ! सिद्ध ! बुद्ध णँ((य ! णिम्मल ! समसण ! 
सुभमण ! सुसमत्थ ! समतज्ोग ! सम्‌ृभाव ! सलल्‍लघटूटाण 
मग्लप्साग ! णिव्मय [ णीराय ! णिद्दोध ! णिम्शोह !. 
णिम्मम ! णिस्संग ! निस्सन्न ! माण-साय मोस-मूरण। 
तब॑प्पहावण ! गुणरयंण सीलसायर अणंत ! अध्पमेय ! 
महिदमहावीरवडठमाणबुद्धरेसिणी चेदि णमोत्थु ए 
गमोत्थु ए णत्नोत्थु ए । ' 
मम मंगल अरहँता य॑ मिह्ठा य बुद्धा ये जिणा थ 
फेवलिणी ओहिला लि रो -मणपंज्जवणाणिणो चउदसपुव्व- 
: गामि भो-सुदसमिदिसमिड्ा य तेंतो ये वारहविहो तवस्सो 
गुणा य ग़ुणबन्तों 'य भहरिसी तिंत्थं तित्थंकरा य॑ 
पवयर् पवयशी य, लाख णाणी य, दंसण दंसणी य 
संजमो संत्रदा य, विणीओ विशदा य, बंभचेरबासी दंस- 


ग्छ यति-क्रिय-मं जरो 


चारीय, गुत्तीओ चेव गुकशिमंतो य, मुत्तीओ चेव मुचि- 
मंतों ये, समभिदीओ चेव समिदिमन्तो य, सुसमयष्रसमथ- 
विद्‌ , खंतिबखबगा य, खतिवंतो य, खीणमोहा य चीघबंतो 
य बोहिंयबुद्धा य बुद्धि मन्‍्तो ये, केयरुक्खा य चेहया णि । 
3डढ्महतिरियलोए सिद्धायदशामि गर्मंसामि, सिद्ध- 
फिसीकिीओ अटठाश यपव्वए ,सम्भेदे उउजती चंपाए 
पावाए मज्मकिमाएं हत्यिब्राशियसहाएं जाओ अंप्याओ 
कांग्रोंवि हि सीहियाओ जीवलोकम्मि, इसिपब्मास्तक्तग्ग - 
याण सिंद्वा बुंदाणं कम्मचबकक्काशं णौरयाखं 
णिम्मलांण, गुरुआइरिय-उबज्कायाणं,  परव्वक्तित्थेर- 
कुलयरां, चड़वण्णो य समझसंघो य भरद्देरावण्सु 
दस्संसु पंचंसु महाविदेहेसु | जे छोर संति साहबो संजदा , 
तवसी एऐंदें मम मंगलं पविश् । छदेहं मंगल्लं करेमि भावदो , 
विशुद्धो सिरसा अदिवंदिऊण सिद्धे काऊण अंजर्लि मत्थ- 
यम्मि, तिंविहं, तियरणसुद्धों || 
( इति निषिदधिका दण्डका: ) 
पडिक्कमामि भन्‍्ते ! राइयस्य (देवसियस्स) अहचारस्स 
अशणाचारस्स मणदुच्चरियस्स ब्रचिदृष्चरियस्सः कायईः , 
च्चरियस्य गाणाइचारस्स :दंस क्षरचारस्स क्याइचारस्व 
वीरियाई. ऋरस्स चारित्ताइचारस्स. पंच०्ह ' महत्वसार्त् 
पचरहं समिदी्ण तिप्ड गुन्नीय छह आअवसकार्ण: कई 


रात्रिक (दैवसिक) प्रतिक्रमण ; रच 


 जीवखिकायाश विराहशाए पील. कही वां कीरिदो व 
कौरन्तो वा समझुमलिंदी तस्य मिच्छा में दृक्कई 4२ 


पडिफ्फेमार्मि मन्ते | अश्गंणे शिंग्गम्ण ठीखे मम 

चंकमंरों उंध्यत्तती आई टेणे पसारैणे आरमार्ोें परिभासे 
कुईदे' कपफराइदे चलिंदें शिसण्पों सयंशे उन्पडृशे परियदइले 
एदियाण॑ बेहंदिका्ण-तेहंदियाशं “चठरिंद्गएएं! फीकिन्द 
यापां जीवाणं संपह्षणाए संघाद्णाएं उद्ावराए: परिदा- 
वरशाएं विशदशाण एत्थ में: जो कोई देकखिओ (राइके), 
अभदिप्कमों चदिक्‍्कमो . अश्पासे 'णाचारों संस्य। भमिंन्का 
मे दृककड ॥२॥६: 


पेडिक्कंममि मन्‍्ते ! इरियावहियाएं विराहणाएं 
उद्धइमुद चरतेंण वा अहोंधुंई चरतैर्ण वां तिरियेंहर् 
चरेन्तैंण वीं “ दिसिमुंदं चरन्तेण वा विंदिंसि 
मुहं चरन्तेज वा पाणरकंमणदाए पीप॑यंक्मकंदाए 
हश्यियंकार्णदाए्‌' उर्शिगफ्णयदर्थलशिसिफकटय । तंन्तु: 
सक्षाण- चंकनंणंदाएं पृटविकाइर्गर्शवेंदूणार 7आ।6काईये 
: सक्‍न्‍द.्पाएं: शेडकाइयलंबइणाए वाउकाहंयलंबइलाए 
वर्जप्फदिफाइयसंगेपड धाएँ तं्काइयसबिडधार्ण परिददो 
चणाह-: विराहणणाह। पत्य मे जो कोई एरियावदियोए 
अईचारों अणाचारो तस्समिच्छा मे दुफ्कढ ॥8ा / का 


३० | यति-क्रिया-मंज॑री 


प्रडिग्रकमामि भन्‍्ते ! उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाण 
वियडिप्चटडावशियाएं पहठटागतेणश जो कोई पाण्णा 
वा भूदा वा जींवा वा सत्ता वा संघट्टिदा बा संघादिदा 
वा उद्दाबिदा दा परिदाविद। वा इत्थ से जो कोई राईओ 
देवंसिओ अईचारो अशाचारों तुस्स मिच्छा मे दुक्कई ।४। 


पड़िक्क्रमामि , अन्‍्ते (! अोसएणाएं पराणधोयणाए 
पषणवभोयणाएण वीयमोगजाए हरियप्रोयणशाएं आहा- 
कम्मेस वा पच्छाकम्मेण वा पुराकम्मेण वा उद्दिट्ठयडेग 
वा उशदिंट्टियडेश वा दयसंसिट्ठयडेण वा रससंसिट्टयडेशण 
वा परिसादणशियाए पहट्ठावणय[ःए उद्देसियाए निद्देसियाए 
कीदयड़े मिस्‍्से जादे ठविदे रइदे अशसिदठे बलिपाहुडदे 
पाहुडदे पृड्डिदे मुच्छिदें अइ्मत्तमोयणाए इत्थ से जो कोई 
गोगयरिर्ख अहचारो अणाचारो तस्स सिच्छा में दुबकड़ ४ 


पड़िक्कमामि मन्‍्ते. ! खुमर्णिद्वियाए विराहशए दस्थि- 
विष्परियासियाण दिदठिविष्परियामियाए मणविष्परियासि 
याद बचितिप्पस्यिखियाएं. कायप्रिप्पस्यासियाएं भोयल 
विष्परियासियाएं उच्चायगाए सुमशदंसजबिप्परियासियाद : 
पुव्चरए पृन्बखेलिए णाणाचितासु विसोतियासु हृत्थ मे 
जो कोई द्रेवसिओ राईओ अऋइचारो अणाचारो तम्स मिच्छा 
में दुककड ॥६॥ 


राज्िक (दैबसिक) प्रत्क्रिन्ण ३१ 
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पड़िक्क्मामि अन्‍्ते! इस्थीकदओं अंस्यकदाए भचत- 
कडाएं रावकहाएं, चोरकदार बेरकहाएं पह्फासंडकहाएं . 
देसकहाएं भासक्टाए अकलांए विकड्टाए शिंद्ल्धकहाए 
परपेसुएणकद्दाए कम्दप्पियाए कुक्दुस्चियाएं हंवरियाए 
मोक्खरियाए अप्यपसंस दखदाए परपरिवादणादाएं परदुगन्छ 
ख़दाएं परपीडाकराएं सावज्जाशुमोयशियाए हत्थ मे जो 
कोई देवसिओ राईओ अइचारो अरासरो तस्स-मिल्‍्छा मे 
दुककड़ ॥&।| 
पढ़िक्कमामि भन्‍्ते | अइृज्काणे रुवइज्काणे हलोय 
सएणाए परलोय सण्णाएं आहारसस्णाएं भक्सस्कषाए 
मेहुअसण्णाए परिग्गहसण्शाए कोहसल्लाएः माणसल्लाएं 
मायासल्लाए लोहसल्लाश प्रेम्ससल्लाए पिचाससल्लाए 
शिया खसल्लाए मिच्छादंसशसपन्लाएं कोहक्साएं माल- 
कसाए सायक्साएं लोहकसायेकिणह लेस्स परिशामे 
णीलसलेस्स१रिंणामे काउलेस्सपरिशामे आरंम्मर्परिलामे 
परिंग्गहपरिणार पडिसयाहिलासपरिशामे मिच्छादंसखर्पारं 
णामे अखंजमपरिलामे पावजोग"रिणासे कायसुहाहिलासपरिं- 
णामे सद्देस रूवेसु कधेसु रसेस फासेसकाइथाहिकरणि 
याए पदोसियाए परिदावरणियाए पराशाइबाइयासु, इत्थ 
में जो कोई देवसिओ राईओ अइचारो अखाचारो  तस्स 
मिच्छा में दुक्कह ।८।॥। 


'पड्कएे' |. :). सहि-क्रिका-मंजरों 
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परशिकल्शति हन्‍्ते ! एक्के मावे अशाचएरे, बेंसु राय- ह 


डोलेश; तीस दंडेश, तीस .शु्षीसु,' तीस गारवेंसु, 

क्रसशछु; बउऊु सफपलासु,' पंचलु महच्वश्सु, पंचसु सभि- 
हीसु, &तु- जीवहिकाएसे, छसु. आवातंएसु, सत्तसु 
बल्तु, 'अहंसु-/भश्सु। शवक्‍सु बंजचेरमुफ्तीसु, दसपिदे्स 
समशंपम्नेधु «पारस फिंदेंस उपासंय पटम्सु भारंह पिदेखु 
लिकंलेपडिमाल, तेरसविहेस फिरियाड्रालेसुं चठदस 'पिदेशु 
भूदगामेस, पणशरसविदहेसु पमायंठाणेसु, सोलसवेंदेख 
पंबयलेस:' सतास्सविहेशु 5 अर्सेजमेसु, अटठारसबिदेसु 
असक्लेएसु उखवीसाश 'णाउज्काणशीसु, पीसाए अस-, 
यरशिंटेसालेस, एकबीरूएए सदस्ेखुं, बस * पररशहैस, 
वेषीसारः चुदयट/मसाशेसु, चउबीसाए अरहन्तेसु, बणथी- 
साल मा तल, परवीसरए किरिक्रटणोयेसुं, श॒व्वीसाए 


परबीरु, सत्तारौसाए अलगारुूणुणेतु, अठ्टोवीसएए आया- ; 


रफ्केपु , एउकतीसाए फावसुंसपतंभेसु/" शीलाए मोहणी - 
खास, -/एकशीसाए। ऋकम्बंविवाण्सु -. पर्तेंसाए 
जिललेवश्सेशु ': केतीसाए :जिवासरादपंश, - संखेपेश 
जीबराश अच्याशशंदाए, अरजविीश अच्च्रंफलदाए, 
काथस्स अस्वासशदाएं, दंसशस्स अ्याधिशदरए, 
चरित्तरस अक्त्ासशदए, ,तकक्‍स्स ।अध्चातणदाए, 
वौरियस्स अच्चासणदाए, त॑ सब्ब॑ पुल्व॑ दुरचरियं 


जज 


राजिक (देदलिक) प्रतक्रमण + ३ 


हज हज जा अजीज नली 


ग्रद्मि, आमामेसीएसु प्रच्युपएप्पं इक्के तें पद्धिबुकमामि 
अणागयं पच्चक्लामि, अगरधियं ग्ररह्मामि, अधिदिय 
णिंदामि, अग्रालोचियं आलोचेमि, श्ाराइणमब्कठ्ेमि 
विराहणं पढ़िक्कसासि -इृत्थं मे जो कोई (देदसिओओ) 
रॉईओ अइचारो अण्ांचारो तस्स प्रिच्छा मे दूचकड़ ।।६॥ 

इच्छामि भन्‍्ते | इसमे णिग्गंश प्रववर्ण जश्षुतर 
केवलिय पडिपुण्णं शेभाहवं सामाहय संसद सल्ननइ्दाणं 
सल्लप्षाणं सिद्धिमग्ग॑ सेदिमरग्गं खंतिसर्गं घुसिसरंगें 
पंपुरिमरंगं मोक्खमन्गं परोक्‍ख्मग्गं णिज््जाणमम्गं 
णिव्वाणमग्गं सव्यदुक्खपरिदणिमग्गं धुचचरियपरिष्वि- 
व्वाणमग्गं अविशहं अविसंतिपवयण उत्तमं त सश्दामि 
से पततियानि ते सैंचेणि त॑ फासेमि इदोररं अर्थ से त्थि 
से भूदं भर ख मविस्सदि राशेण वा इसलेल था 
अरिज्ेश वर सुरेश वा हदो जीवा सिज्कन्ति बुरूरित 
इुब्चम्ति बरिशिष्वाग्रन्ति सप्वदुक्खाशेभर्स करेन्ति पढ़ि- 
विकारंति, समकोशि संजदोमि: उपरदोधि उपसम्तोधि 


+ चर्चिं व पडिविरदेसि, सम्भशाण सम्मद्सलसभ्मसस्शि 
हे सेल्रेमि .जं ज़िखवरेहि पण्थतं, - इस्म्र श्रेत्जों कोई 
(देग़लियो) झाईओ अइचारों अशाक्षारोे तस्स मिलता मे 
दृकक ॥१%॥ 
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पंडिक्केमा्ि भन्‍ते | सबस्से सब्बकालिंयाएं इरियों- 
समिटीए  भीसासमिदोएं एसशासमिंदीएं आदाण- 
'निक्लेंबशैसंमिलेएे ' उच्चारपस्संवर्शखेल्सिहार् येंत्रि य- 
डिपइंडटॉयशिंसमिंदीए मर एुस्ीए वंचिगुत्तीए कायगुत्तीए 
पंशादिवादादों  परंमशाएं, मुसावादादी वेरमणाएं, 


डे जी ४“ अत्ति:क्रियाःमजरी 











विराहुणाएं सनंवधम्मअइक्कमणदाएं स॒व्"मिच्छाचरियाए 
इत्थ में जो कोई (देवसिओं) राईओ अहचारो अणाज्ञारो 
तस्स मिच्छा मैं दुकड ॥॥॥ |. 

इन्कामि मल्ते; | "रऋतिकाउस्सग्मी जो मे देवसिओ 
राईओ अछज्नारो अणाच्यरों आमोमो अप्याम््रेगो क्ाइओ 
काइओो मा सिओ दृश्षितीओ :दृब्भसिओ कद प्परिष्ताबीओ 
दस्तेमिष्वीओी, शोये क्रंहशे चरिये सुस्ते सामाइए, पंचण्ड् 
महारंपा्एं पंच, समिदीशं, हिण्ड गृत्तीणं, छह 
जेब प्पिकायाण , कुण्ड जाबासयाएं बिराहणाए अड्डपिंह सेस 
कंड्ग्रास्स पिपवादप्पाएं अप्शहा उस्सासिएण दा शिस्सा- 
किएंम वा उम्मिसीएण वा णिम्मिसिएण वा खासिएण को 
छिंवि एुण. , वा जम्माइएण वा सुहमेहिं अंगचलाचलेहिं . 
(5 ट्टिच्ला+ हे हिं, एदेटि सस्वेहिं उ्तम।६पक्षेहिं आयेरेहिं' 


राजिक (दैवसिक)प्रतिकमण मा 


जाब अरहन्ताणं मयवंताणं. पल्जुबातें करेंति तान्र: कोर्य 
परावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि। हे 
वचदसमिदिदियरोधो लोंचो ज़ावृश्रेयमचेलमण्हारं । . 
.खिद्सियलब्रदंतवर्ण टिदिसोगप्रामेयमर्भ ब् १: - 
एंदे खजु प्रलणु गा सपा जि्रवरहिं पण्णतसा 
एत्थ पमादकदादरे अडचारादों अवग्नलों हूं ।२॥ 
क्ेदोतठ॒टावर्ण होइ सब्कं;॥ 
अथ सर्वातिचारविशुद्रथर्य राजिक.(दवसिक)- प्रति- 
क्रमणक्रियायां पू+ेचायाजुकमे-फ सकलकमसया्थ माव- 
पूजावन्दनास्तवसंमेत॑ निर्ठितकर ।वीरसक्तिकायोस्समें 
फरोम्य्रं। ः हि 
इति प्रतिज्ञाप्य 
दिवस १०८ रात्रि प्रति कमणे १४ उच्छवासेष णमो 
अरहताणं इत्यादि दंड पटित्वा कायोर्समें कुयोत्‌ 
पश्चात्‌ थास्मामीत्यादि चतुिशतिस्तवं पदेत्न 
खमा अरइन्‍्ताणं इत्थादि दृस्डक पाठ का उच्चारण कऋर ४ 
उच्छुवाम में कायात्सगग करें अश्ौत्‌ हो कायोत्सर्ग करे तथा 
दै4सिक प्रतिक्रतण में १०८: छच्छबासों में “अर्थात चार कायो 
रमंग कार । १ 
विशेष--पह। .पू उच्छुवास रूप से ऋायोत्खग का प्रमाण 
लने से दो श्रथवां चार कायात्सग होते हुए भी ४४ व (८८ 
उच्छवासों प्रमाण एक ही कायोत्सर्ग समझना चाहिये, क्योंकि 
चुहत्कायोत्मर्ग ३०० उच#बास १7 काययोत्सर्ग में होता है इसलिये 


६६ _ चर्ति-क्रियॉ-मजर शा 
ही दैवशिक राधिंक प्रतिक्रत्रेण में चार मेंक्ि में चार चर 
कायोत्सर्ग ही गणना में आते हैं । 
वीरभर्किति 
यः सर्वाखि चराचराशि विभिवद द्रव्याशि तैंबाँ शुंखान 
पर्याधानपि सतभािभिवतः सर्वान्‌ सदा सर्बदा। 
जानीते युग्रपत्‌ प्रतिबअमतः सर्यश्ञ इत्युच्यते, 
सर्वज्ञाय जिनेश्बराय महते बीशय तस्मे नमः ।१॥ 
वीर: सर्वशुशसुरैन्द्रमहितों बीर॑ बुधां: संश्रिता 
बीरेशामिदत) स्वकम निंकयों वीराय भकत्या नमः !' 
वीरासी थ्ेमिईं प्रवृशमतुल थीरस्थ वीर सबो 
ब्रीरे श्रीय तिकांतिकोर्तिधतयो हे बोर | भद्र स्थयि ।२। 
ये वीरभादों अणमंति नित्य 
ध्यानस्थिताः संयमयोगदयुक्ताः: | 
ते वीतशोका हि भर्वेति लोक, 
सैंसारदुंग विषर्म तरंति ॥ ३ ॥ 
ब्रतसमुदयमूलः संयमस्कंधवंधो, 
यमनियमपयो भिव धितः शीलशाखः | 
समितिकलिकभारो गुप्तिगुप्तप्रवालो, 
गुणकुसुमसुगंधिः सत्तपंश्चित्रपत्र: ॥७॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोदः, 
शुभजनपथिकानां खेदनोदे सम: | 


| बे ५ नई वॉरेंमॉकि कि - ५. ३७ 
ऑप॑पकतेमाव, 
* से सवंविमेवहीरय नीरेंस्त सौस्जिंडदं/ ५ | 

चलें मं वि्श्वरित पो के थे सर्व शिष्येम्य: ।. 

प्रणभांमि 'पेंजमेंदें पैचसेनी।रित्रेलामीय | ६ 
परम पंकंसुशाहिरों हितकरों धर्म बुधारिचम्यत 

“हब श्त।५वत शिदृहुंस पर्माषे तस्मे नंगे! । 

परमाभारत्यपर! सुहेडँवेर्मती परस्य मेले देगा; 

बनें सिंशमहैं दंये प्रतिदिन एदे धृर्त ! भी पालय ।७। 
धम्पों मंगेंलंमुटिंद' ऑरसा सँयेंसी तेबी।.._ 

हैवी वि वैसे पंशेमेंति जेंस्स धम्मे सयों मेरऐों ॥८॥ 

अंचलिका-- 

इच्छामि मंते ! पड़िक्कमशादिचोरमॉलोवैडँ, सें- 
स्मणाणसम्म रंसए-सम्मभारि्त-तव॑-वी रियाचेरेस जैम 
शिय्म-संजमसीलमूलुत्तरगुरीसुं सैब्वभईचारं सावज्जोंगं 
पडिविरदोमि असंखेज्जलोग अउंक्वसाठाणाशि अध्यसत्थ- 
जोगसेएँ एौ/दियकेसायगारवकिरियासु मशवयशकायक-- 
रणदृप्पणिहा णाणिं परिवितियाणि किएह णीलकाउलेस्सा- 
ओ विकहापलिंकु चिं-एश उंम्मगहंस्सरदिअरदिसोयभयदु- 
गछवेय दरशिउलपतवाइअणि अदूरुदुदर्स किलेसपरिणामाशणि 
परिणामदाशि अणिहुदकर॑ चरण मणव॑4णंका यकरणे ण अक्खि- 
रावहुलपरांयरीश अपडिपुए्णेंग वासरंक्खरावयपरिसंचायव- 


श्र यति-क्रिया-संजरी 
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दिवक्तिए वा अच्छाका रिद॑ . मिच्छा मेलिद॑ आमेलिद वा 
मेलिद वा अगशादिश अशशहापदिच्छरं आवासण्सु 
परिदीखदाए क़दों वा कारियो था छोरंतो बा समझु« 
मशिदो तस्स भ्रिच्छा में दृबकई़ 
वदसमिंदिंदियरो धो लोचो आवासपमस चेलसण्दाणं.ै 
खिदिसियणं।मदंतवरण दवितिमोययामेयस् च॑ ॥१॥ 
एदे खलु मूलगुणा समजाण्ों जिशवरेंदि पसए/सा | 
एत्थ पमादकदादो अइचारंदो शियक्तो हईं | २ ।। 
छेंदोवड्भावशं होठ मज्कं । ४ 
अथ मर्वातिचारविशुद्ध्यरथ राश्िक (द्वसिक) प्रति- 
क्रमणक्ियायां क्रतद्रोपनिराकरणांथ पूर्वाचार्यानुऋंमशा 
मकलकप्नज्यार्थ भावषूजावंदसास्तवसभेस' चअतुर्तिशति- 
तीथकरभक्तिका योस्सग करोस्बहस । 
इति प्रतिज्नाप्यू 
++- पहन 
. जमो अरहंतारों इत्यादि (दंडक पठित्वा कायोत्सगं कुंबत) 
(थॉस्मामौत्यादि चतुविशतिस्तञ्मं पंठेव ) 
बउवीसं तित्थंयरे उसहाइवीरपच्छिम बंदे । 
सब्बे संगरंगणहरें सिंद्धें सिरसा, शामंसामि ॥१॥ 
ये लोकेंडश्सइ्स्रलश धरा हे याग़वॉगता, - 
ये सस्यग्भवजालद्देतुमथ नाश्चन्द्राकंतेजो घिका: । 


दिक शुर्दधि विधि ३६ 


डीजल लध जज डी +ज++>+ 


वे सास्विन्द्रसुसप्मरोमेलशतर्मी तेप्रणुत्वीचिता-- 
स्तान देवान्‌ बृवभादिवारिचरभान मक्सया नंकस्थोम्यहम २ 
नामेयं देवदू+्ष जिंनवरमजितों सबलोपअंदीय, 
सर्बचां संभवारूष ुनिगलपृपमें नैंदन देवदेव॑ | 
कर्मारिध्न॑ सुबृ्दिं वरकमलतियं पच्पप्यामिभेंन 
सांत॑ दान्तंसुफाश्य सवलशरशिनिंग सँद्रनांमानमीडे ।३। 
विख्यात पृष्पदम्स भंबभंबंधेय्म शीतंते सोना 
' श्रयांस शीलकोशं अ्रवरनरशुकू वासुपृलूपं सुपूल्य 
मुक्त दांतोद्रयाश्नं विमद्षमपिष्ति सिंहसेन्यं-सुनीन्द्र 
धरम सद्मंकेतु' शमदमलिखय स्तीमि शान्ति शरण्यम्‌-॥४। 
जुन्धु सिद्धालयस्थं भ्रमण॒पतिमर त्यक्रसोगेषु चक' 
मल्सिं विख्यातगोत्र खचरमण हुढ़ं सुअर सोस्यसशिश्र्‌ 
देवेः द्राच्य +मीशं हरिकुलतिलक तेमिचंद्र' मवांतं 
पारवे नागेन्द्रग्ंध शरखम्दइमितों व्शेमान चर मकत्या] ५। 


इचछामि भंते चडबोसतित्थयरभशिक्राउस्वम्थो 
तस्सालोचेड' पंचमदाकल्लाससांपएर शं अदृसृह्यपाड़िहेर 
सहियाश चउतीसातिसयविसेससंजुत्ताण वश्ीसदेविंदमणि- 
प्रडडम॒त्थपमदिण वल्लद्रेबासुदेवलकदइररिसिप्न॒सिजहअ 
खमारोवगूढा् धुएं सहस्सर लयाशं तसहाइवीरपंरिकम: 
मंगलमहापुरिसाश शिक्षफालं अंसेएि. प्जेसि सेस्दा्ति 
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णमंसामिदुक्क्द्मओ ऋम्मकखओ बोहिलाहो सुमहसमशं 
सम्माहिमरखं जिणगुणसंपती:- होड़ मण्छू । , 
व्दसमिदिंदियदोओ लवेचो -भारासकााकक ब्रज ९: । 
खिद्दिसग्रश पदुंतव॒यं .दिदिओय% सेपआन के॥।१।, 
ऐदे ख़बु घूलगुद। समणाण जिलपर्सई मय 
एत्थ पप्मादकदादो अड्क्ाराद णिब चोद ।२॥ 
... बेदोबट्टरावश होल जज्कफू । 5४ 
! अथ सर्वारनिचारशुंड्रेयेथ' रोधिक ( रचेसिक ) प्रति- 
क्रमशक्रिवा्नों.. श्रीसिंद मक्तिप्रतिकर मणभक्ति--नि्हित 
करख बीर भमक्ति-चतुर्विशतितीथकरमरीः कुंत्वा 
तद्वीनादिकदरोंकविशुदृध्यर्थ आस्मपवित्रीकरणार्थ समाधि- 
मशिकायीस्पर्भ करोस्यहम । ; 
( इति विज्लाप्य ) 
लगी अरहत्ताणं देस्थादि दढ़फ॑ पटिस्वा ऋयोस्सर्ग 
कुर्यात्‌ | थोस्मामीत्यादि स्तर प 
'.. अधैश्प्राथनैत्यादि पू्ों क्तां समाधिभ्रक्ति पढेत । 
इति शत्रिक देवसिक भ्रतिक्रैमर्ण वा समाप्तमू | 
नज््िन- 
भट :-अपरीशह कारतके दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रंमर्ण में 


साधक” राइसम्भि राइओं” शब्द" को ज॑ बोल  कर' (वैवसिक) 
कादि शब्दों का है| प्रयोग करना लाहिए। : ; 


स्तींबो5पि सझते प॒नीन्द्रें ॥शा शिशिगिलेफलिशिलिमलिं- 
मेवियुधाधिपचापचितितेः, ममेंसकेकिशिशवण्डाशनिशी 





खुक. न बह यवि-क्रिया-मं जरी ५2 
तलवापुदृष्टिभि; | गगनतलं - विलोक्य -जलरे: स्थगित 


:« सहसा-न्लैंधो धरना, : पुनरावि तरुंतलेषु- विष्रमासु निशांसु 


्ु ग 


विशेफरमासतके ॥|५॥ .जलपधाराशरताडित... न चूल्लन्ति 
चरिध्रतः सदा बरसिंहा: | संसारद /खर्भीरव :.प्रीपहाराति- 
घातिनः .प्रतीराः |६|। अविरतबहलतुडिनुकृशवगरिभिरं- 
प्रिपपत्रपा त॑ने-संनवरवमुक्तसी तका ररबे!. परुष रथानिले 

शोपषितगात्रयष्ट प्‌ । इंह अमणो,/तिकम्पलाधू ता; , शशि- 
रनिशाम्‌ [ लुप्तारथ्िष्मो, आम्ुय न्तू चन्चु'प्थे स्थिता: ।॥७॥ 
इति ओोगत्रयवार्फ़ि:, सऋलतपःशालित छाप ड पुएयका मा 


परमनन्दुसुखपिण; समाध्रिमस्य, -दिशस्तु नो अदन्सु:: 


॥८॥| मि्म मिसिप्तिदरत्था वृरिश्नाकालेक्खमूलरयणीऊु॥ 
मसिसिर  वाहिर्सयदा(ते .साह ...बंदिशी. ईशलू्ब १4 
गिरिकन्द्रदुग्प्‌ ये वृशुन्ति. ह्िंबम्दररयभ।-पर्मश्थिफत्रुपुदा-- 
रास्ते यान्ति; परमां ग़म -॥ ३।| इच्छासि भल्‍्ते सोस- 

त्तिकाउस्सग्गंग कओ.तस्स शष्तेज अददछज्जकछीवदीसऊ 
मुद्देसु पण्णरसकृम्म भू मौसु- आदाक्णरूकलसूलअब्पोव [सु - 
ठागमोणविरासशेक्क्स्रासकुक्कूडासणजउज़्लऋक्सपसा दि: 
योगजुत्ताण सच्वमाहुर्ण वंदमि, खक्ुंसाम्रि 


कमक्खओ /कोहिज्ञाहो, सूगइगमख्ं, प्सम् (दिजरणं जिश-न 


४ 


गुणसम्पकज्षि होउ मुज्कय [| पर 
इति यागमभ्क्ति 


है 


अथ देवकुल्दर्ना प्रयोग छ्३ 
इस प्रकार शाब्यलुध्ठाज़ समाप्त रे | देंगे बे त्दना के लिए 
श्रीजिन मंदिर को जावे बह 'चल्िक्त स्थान में अपने हस्तपाद को 
धो५र “निम्नह) 'लिसही! कीन बा उच्चारणकर चैत्यालय 
के शिखर का 0. न कर ताम बारे प्रणाम करें अलनन्‍्तर 
“हष्टंजिनन्द्र भवन” इत्यादि दर्शन स्तोत्र की दंदुना' भुद्रा को 
जोडकर पढ़ते हुए! चैस्पाल्थ की तीज- प्रत्ररणा देने प्रदित्षणा 
में प्रस्फेफ दिशा मेंतीऩ॑- प्र॒दक्िणा से पस्पेक़ दिशु मे तीन तीन 
आवत और एक,ए शिरोस़रति करते जाये ॥ 


अथ देवबंदना प्रयोग ' 
3० जय जय जय निःसही निःसही नि!सही | 
(चेत्यालयकी प्रदरक्षिणा करते समय. ग्रैस्येक दिशामें 
तीन तीन आवंत और एक शिरोनति करे ) दैष्ट' जिनेन्द्र- 
भवन भवतापहारि, भव्यात्मनों विभव संभवश्ृरिहेंतु 
दृग्धान्धिफिनधवलोज्वे लकूट॑ फोटि- 
पे नद्भध्यजप्रकुरंशाजिविराज॑मानम | १॥ 
दृष्ट जिनेंन्द्रमवने सुंवनेकेलस्मी 
धाम्िवद्धितमहामुनिसेव्यमे नम ॥ 
विद्याधरामरबधूजनपुष्पदिव्य[ 
पृष्पांजलिप्रकरशो मितभूमिभागम्‌ ॥१॥ 
इृष्ट जिंनेन्द्रभवनं मंवनादिवास 
विख्यातत्राकयरणिका गणगीयमानम्‌ । 
नानामणिप्रचयभासुररश्मिजाल- 


ह के अशिकिकलकश! कह 
न्नमीड़निफंसतिश प्यडकाशक्ाजन्‌ ।३। 


कुल जिनिदमवर्ने 
कर्म #६::22.2-] हा फिपरश ॥ 





ते जप जड़, 
४ रफ़िक्ारपए बज़ दि ब्रन्तडूल्ल ॥४)। 
एप्ट जिमेन्द्रक्न बिलसहिलोल 
, मालाइक्ांलिललितालकंविअमाणद | 
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सन्कंल सकुलयरदधुलीन्द्रयंध' ॥६॥ 
दप्टं मयाथ भणिकांचनिंश्रतु ग, 
सिंहासनादिजिनभिभ्व पिभूतियुक्त ॥ 
चेत्यालयं यदतुल परिक्रीति 
न्मंशल सकलचून्द्र' पुनीत अंध ॥१०॥ 
पुनः पैर घोकर मम्दिरे में प्रकेश करके दर्शन क्कोत्र पढकर 
स्ड़ होकर फ्रेरों में चार अ्रेशुल का » तर रग्ब कर और दोनों 


धुल 3। मुकुक्वित १२ प्रेम पिश्िक” डरोष रि शरद पराड़ पढ़े । 
हैयापरथविशुड्धि:-- 

पड़िकमामि भंते ! इरियाबडियाएं विराइशाए ज्ज्यगुर्त 
अइगमशे, लिग्गमणे, ठाणे गमणे, चंंकमणे 

वीजग्गमणे, हरिद्म्गंभरं बार आगरज कक - 
वियाड़ि पहुइुंबज़ि प्‌, जे जब पर दम वा जे अद्िश 
वा, ते इदिया वा चठरिंदिया वा एंचिदिया वा, 
शोल्लिदा वा, पेल्डिदा ग, झंजडिदा जा संप्राहिदा वा 
परिदरव्रिद्वा ज़, क्रिल्लेल्किश डर, लेस्सिदा वा 
दिदिदा वा, चिंदिंदशा करा, डाशको था डाखचंक्र 
मंणदो था तस्स ऋणुओं तसा प्रायश्कितकसहं, शस्स 


५६ यति-क्रिया-पमंजरी 


विमोहिकरण, जाव धरहँतारू भयक्‍्ताणं णशमोव.र 
वास करोमि तादक् प्रवकम्भ दुख्केशिय पकुस्सरामि । 

( इस प्रतिक्रमश़ की पहकर शमी छ्रहताणभ" इत्यादि 
गाथा का सत्ताईंस उच्छुछासों मे. नो बार 'जाप्य देवे अन-तर 
पर्यकासन से बैठकर आलाचना प।ठ पढे ) 


अआलेाचना-+-- 
इयोपथे अ्रचलताथे मया प्रमादा-- 
देकेनिद्रयप्रंट खजी वेनिका यबा था 
गिवो ता.यदि मेदयुगा-्तरेक्षा 
मिथ्या तद॑स्तु दुरितं शुरुमक्तितो “मे ॥?॥ - 
... इच्छामि भतते ! आलीचेठ इरियाव। यस्स पुव्वुत्तर 
दक्खिण पन्छिप्त चडद्सि विदिक्तासु पिहरमाएंण ज़ुसूर 
दिद्ठि*। भव्वेण दड्ब्धा | पमाददोषेण डवडवबचरियाए 
पांणभूदजीवसत्ताणं उदधादी कदी वा कारिदों वा कोरंत॑ 
गमणुभणशि/ दो वा तम्स मिच्छा मे दुक्कड़ं । 
अन'तर उठंकरे गुर का अथणा देंब का पंचाम नमस्कार करे 
पुत्र: गुर के समस्त अथवा गुरु दूर ढ्वो ता दंघध के समस्त बठकर 
त्य विज्ञापन करें कि 
नमोस्तु भगवन्‌ ! देवबन्दनां करिष्याप्मि | 
, अनन्तर पर्यकासन से बेठकर नीचे लिंखा मुख्य मर्क्त पढ़ें | 
, सिद्ध सम्पूर्णभव्याथसिद्धेः कार मत्तममू |.» 
प्रश्स्तदशनज्नानचारित्रप्रतिपादनश || १ ॥ 





श्र, 
० 


बह बे आए) 8] पंचगुक अर्पक्त, - ४५ 


 हफार 


“  सुरेन्द्रमुकुटाश्लिएपादपओंशुकेशरम्‌ [77 ४ ४) 
7 अशमामि महावौर लॉकत्रितवर्मगलम) रगे। . 
, अन्तर बूठे बेंठे नीचे लिखा पाठ पढ़कर सोमायिक 
स्वीकार करें |. ' े 
+«६ खम्सभि सव्दजीवाणों सच्बे जीचा खमतु में | . 
मित्ती में सर्व्वभदेसु वर मज्क शे केणवि |।१|। 
त्सयवंधे पक्ष वे हरिस देशेखभावय। . 

” छिस्मुगत्तं भय॑ सोगं र/दमरदिं व स्सरे.॥२॥ 
ते दददुकख हाँ देईचितियं सार्मियं चूहा दूड। 
अंतो अंतो डज्फमि' पच्छुच्नावेश पशतो।शि। ४ 
दव्य खेत काले भावे ग्रेझक्षेव्राहसाहणयं | 
णिंदण गरहणजुत्तो मण-बचन्काय्रेण पडिक्रमर्श ॥४॥ 
ममता सं भूतेषु-संयमः शुभभावजा।" 
आतेरोद्रगरित्यामस्मद्धि सामगरिक मृत ४४ 


अथ कृत्य विज्ञांपना 


+ भगवन्मोःस्तु. प्रंसौरदतु प्रश्ुपोदाः ह या 
धपो<ह मबेसाजदश्रीगादिस्तोडम्सि |. ' 


एक है है, फ्रिटफात 
अन्तर .क्रिया- विज्वप्ज़[5+७)-ल 
अथ पौर्वाणिहक . देववन्दसायाँ. पूर्वाचायनिक्रमेण 


च 


फ्र्य आबक पुजों क्थिंन 
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पकलकम क्या साकपूजा कम्दना स्तंय समेत पेरंकंमक्ति 
कायोत्सग करोग्यहर्म । 

_इस तरह कृत्य विक्लापन कर खड़े होकर मूंति स्पेशेनौत्मक 
पंचांग नमस्कार करें। पश्चात्‌ जिन प्रतिमा के सन्मुखे चार 
अज्वु ल प्रमाण दोनों पेरों में अन्तर रखंकर खड़े ह्लोथेंब्र तीन 
आवबर्त ओर एक शिरोनति करें पश्चात्‌ मुक्ताशुक्ति मुक्के जौडकर 
सामार्यिक दंडक ' ओर पुनः तीन आवबतं व एक शिरोनति 
करे पश्चात जन कट से कौयोत्सग 

पुनः दर से खड़े दाकर त'न आबर्स एक शिरोनति 
कर अहल्शात रत्व पर नह लिनकेंदी तीन 
प्रदर्तिणा देते $ुए प्रति दिशों में तीन सींने आदंतें ब हँकें एक 
लिरोज॑सभ करते हुए चैश्य वन्‍्दना पढें | 


चैलमंक्ि 
श्रीयोतमादिविदेश$ तपुंतेयेबैन्धे- 
शुवॉतिता खिंल मी वि पे ले शि | 
बक्ये जिनेश्वरमई प्रशिक्य तथ्य 
निर्वायकारसमशेषजगद्धित्ाथंमू । , 
जपति भगवान्‌ देमाम्तोकाकारदिय मिता- 


शात्रभापरिचुम्बितो छल 





स्मितेकहुके: पादो कस प्रष्ते विशेश्रेें! । £॥ 


.....  पेयमक्ति  ] ए 
तदनु जयति ज्ेकीन पर्स प्रद्धमदोदयः - 

,.. .. अगति-विदृ-फलेशयोउसो फिफिशयति अक्ा३) 
रे अीयासहिबिकषनिकृमिपर् 


अव्तु सवतखाड़ बेगा जिने नद्त वो ध्य का:॥/+ 
कबबु वयताज्जैली ब्रिशिः प्रमंग कांगिली 
प्रश्ववविमभभ्ोत्यद्रव्यस्त सा दविशेविनी । ४ 
विरु:ासुलस्पेद दार विगसा निरंण ले 
क्मितरजसं मोव “देवामिरित्ययभव्वक्शं जे! ४ 
अहत्सिद्धाचा यों गंधपायेभ्व श्थी।. थे संपुम्प) । 
सर्वजमदूबंध भुपो नमो5स्त सर्वेत्र सर्वेम्य! ॥ ४ )। 
मोदादिसरबंदोफरिवालेकेम्य! सदा हतरंजीम्पः , # 
क्रिहितरहस्कुंतैम्प: पूजाहेंम्यो नमों5हैदुर्मर्ब: । ४ ॥ 
चान्त्याजवादिपुल व गसुत। पर्न संकलल्लोंकितिदत 
शुमधामनि थातारं बन्दे धर्म जिनेद्धोंकरत्‌ ॥ ६ 4| 
भिध्याज्ञानतमोदतलोके क्यो तिरखितग ग॒योमि  ; 
सांगोपांगमजेय जैन बचने सदा इन्दे ॥ ७॥ 
भव निभा नज्योतिव्पेतरनरलोकविश्वचेरचत्रि । 
ब्रिजगदभिवन्दितानां दंदे ब्रेद। जिनेन्द्रासां.. ८४ 
अुवनश्रयेएषि ध्ुवनबयातिपास्पच्यतीयंकत 
बन्‍्दे मदास्निशान्त्य विमान लयालीसा। ९४ 
इति पंच महापुरुषाः प्रजुता 'जिंरदर्भ-वचन -चेल्पानि 


हि ड4 का 
' बेलकक्ञ यानक्पीि सका दिहिसु: जि इुधजनेश | १० ॥ | 
अकृताकि ककलिउवान पेश: तिल ये सिसरखु सन्दिरेषु 
भनुजद़मरपज़िकाओओ इंदे अतिविम्कानि/आात्वये जजिनानाम 
य॒ तिमंडलऑऔछरइफडीः प्रतिमा, अफ्रतिभा: जिंनोसमानाम्‌ 
भुवनेपु विश्कतेजहक्ा+ ब्जुपार अरअसिरश्मि, बम्दगान 


विगतायुफ्तत्रिक्रिकाल़ि भूक कझ किस्या /हतियां जिमेशर गा म्‌ 
प्रतिमा; प्रतिनाएदेडकांस्सामलिका कस्मपासात्तेफभिवन्दे 


कथयन्ति लक्स्‍मीं पदुप्ा धमताएए प्ंवान्तक़ानाश्‌ 
प्रशमस्यभिर्प मूत्निल्त इरतिरूपायि/हिश्व्ररे /जिलककात्‌ 
पदिदं मम सिद्धभक्तिनीत सुकृत॑ , दुष्कृतृर॒त्यूसेत्ि, कब, 
पटना जिनधम मक्तिमंब ता जन दि जत्मनि स्थित मे 
अहंतां संवैभावानां .दशुनक्ानुसम्पदाम्‌ | _ . ,, 


कीत॑गिष्यासि संयाडद्धि विशुद्धय ॥. १६ ॥.,. - 


बैत्थानि श्र 


ओऔमक्भावनवीसस्था: स्वयेभासुरमृत्तेय: | ३६४३४ 
बन्दिता नो क्वियीसें: प्रेतियों: परम ! हर 'गतियू। 
यावन्ति सन्ति शोईस्मन्निंकतानि इंता 
तानि सर्वाखिं 






ज्योतिपान्॑ लॉक ते कं कक 
गृहाः स्वयं: सॉन्त थि नेमीमि तीन ॥ २० | 


चेत्यमक्ति. /- . . | अ#१ 
बन्दे सुरकिरीटाग्रमश्िच्थी धोमिपेचनंस । 
या; क्रमेशव सेवारों मेडन! सिंकिशिग्पये है २६ । ' 
इति स्ततिपथातीतंश्रीभलामिईली केंगें[ 6 का £ 
चत्यानामस्त संडीतिलशशशिरेनिसेचिंनी वी २२ 7।। 
अहभ्मदालदर्वा पिहेंकंनलेकई अमती थे वचचि अ्टररित 
प्रदा तन कारण मतिशी रिंक३कातोय हलारती बंद पर्रे २)। 
लोकालो उसुतस्वर्त्यत दी विन कतेये दिव्यहे निंट 
प्रत्यटवहत्पवाह अतशीशॉश्रंजंपिशासफलेडिसेग्रेंद- २४।॥ 
शुक्लच्पा मलिमिकेरिय सरेंडर तर जितने है 
स्त्राष्यायमन्द्रवोष॑वानाखुश 
जे त्त्यावरतमद्स सरदेया-पिकल: 
दृःम हयरीयह रूप क्सरर॑मसरंतपतुरेमिकर दे किक 
व्यायगतकपी यईने रागईपार्टिदीप सैक्लेरीहिरर्प 
अस्य लो ह-क (नेमतिदरिनिर एरमिरेंम हे करईं /२७॥ 
ऋषिद ध्तुतिम कद कि गिनिषो- कप विदृगष्यानम 


अजीज >जजअलंल ताज >लजत+ अल >ल खत 








बहुमि: स्नात॑ मकस्य। 


अवतोश्व॒तः स्त्रातु, मुप्रापि इसे हे 
व्यू (दरतु परम॒ताषनमनन्य डसय खुभावभादग दीर॑ ॥३०॥ 





यति-क्रिया-मंज़री 


ऑिलललओ-ट 0 डलटीक जी टी न 


अवाब्रतयनोत्कल सकककीपाह जया. 


कटाचशरमोद्दी बस्विकास्तोड़ कल! 
विवादयदहान्तिः अहसितायकतन संदा' 


. झुख रूशयठीय ते हृदयहुद्धिस्धत्यम्तिकीम ॥३१|। 
: निराधरखमाहुएं  विशत सग्रगें गोदया 


निनिरं दरअनोहर प्र तिखिपनिर्दो वत: | 


 तिरायूघसुनिर्येष विगहिस्वर्हिंसाकरमात्‌ 


निरायमसुतस्तिसद्धिविधवेदसाना चयाद ॥३२।। 
मितस्वितस्लांभर्ज गंरतरजोभलश्पशेन 


रत्रीन्दइ लिश्ादिदिव्यप्रहुलतणालंकुतं 
देवाफहसदखक्रासुरमपी छशानां प्रियम्‌ | ३३ ॥| 
हिताथपरिपंथिनिः प्रबललरामसोदादिमि 
कलंकितमना जनो- गदमिवीक्ष्य शोशुद्धथते | 
सदूमिम्नुखमेव' यज्जमति पश्यतां सतत: , 
शरदिमलचन्द्रमंगलमिवोत्यितं दश्यते || ३४ ॥ 
तदेतदमरेश्रप्रचलमोी लिमाला मणि- - 
स्फुरत्किरशचुम्बनी यचरणार विम्दद यम्‌ । 
पुनातु मगवज्जिनेन्द्र ! तव रूपमन्धीकृत.., 
जगत्‌ सकलमन्यतीथंगुरूपदोषोदर्यः ॥ ३५ ॥ 





अनन्तर चेत्यके सम्मुस्व बैठकर नीचे लिखा आतोचना पाठ पढ़े 


, ै्यमति ४३ 


>पपत हल ल३ 42 पर 2 22०3 


ण खुजक #. अंचलिका ञ्क्त 
आलोचना थे 
छामि भन्‍्से चेडयर्थिशि काप्रसगो केओ तस्साल्लोचेड 


अहलोयरतिरियलोयचडडलोॉथीर्स फिड्रिमाकिट्टिमोीणि जाणि जिम 
चेइयाणि ताँकि रवाणि तिखु वि कोएसु भवेशवासियवाणबिंतर 
ओईसियक प्ककार्ल्‍्व कि: अफथिका “देना सपरिवारा दिव्वेण गन्धेण, 
विग्केण चुरुखेज/-विज़्येण ' वाशेण, विष्वेर्ण रहाणेण, णिच्वकालं 
अंचंति, पुण्ककति कुल्दंति/ शंमंसंत्ति। अहमवि इद संतों तत्थ, 
संताइ णिक्षकालं अंचेमि, पूजेमि, वहा, जम्ंसामि दुक्खक्खओ 
कन्मक्ख भो बोहिलाहो ,सुााइगमरं समादिसरस; जिजगुणसम्धत्ति 


दोक- मब्म 
अनन्तर उडेंगर पंचांग नज्स्कार बरें | पश्मातू भगवान के सन्मुख 


पहिले की तरह खड़े होकर मुझ शुक्ति मुद्रासे हाथ जोदकर तीन 
आते अमन्‍्सर बैठे २ही नींचे लिखों क्ृरंयविज्ञापनां करे | 
अर्थ पीर्वाश्षिक देव वन्दन्सयां, पूर्वाचार्यानुक्रमेण 

, सकल कमंदयार्थ भाबुपृजावन्दनानिकेतं न पंच गुरु 
मक्ति कायोत्सगें करोम्यई) | 
और एक शिरोनति कर पूर्षोक्त सामायिक दंडक पढें । अंत में 
तीन आवर्त और एक शिरोंनति कर सक्ताईंस उच्छास प्रमाण 
कायोत्सग करें । कायोत्सगो पूरे होने पर पुनः पंचाश नमस्कार 
कर तीन आंबते और एक शिरोमॉति करें। पश्ात्‌ थोस्सामि इत्था- 
दि अलुर्विशति स्तव पढ़कर अंत में तीम आचत्त और एक शिरो- , 
नति करें । अनन्तर भगवान के सन्मुख पूर्वोक्तरीति से खड़े होकर 
मीचे लिखी पंच महा गुशुभक्ति पढ़े । 


५४ 


जज पल 5 


” पंचंकल्ला प्चया 
सेल शाज काश अख्वत बलूं, 


' फंचती चा रपंचग्मिसंतीहियाँ, “7 हा हा « 
'बरिसंगाई सुयक्लीसअंब्गाहयां | 7 


बरिणी, दितु मोकसल ग्रया घंगया।३। ..... के हि 


,उम्गंनबुधर गकर॒श्चेहिं खीर ग्रगा,..._ 


यत्भाक्तमूजरो 


मखुयंशाइ दसुरघरियद्धबतया, /” 


| 2 46 








'जिणा दितु अम्द वर मंगल ।१॥ ५ 
जाई कासग्यिराले(ट अद्थदूय 
ता जंम्मजरमरलशयरचय देह | 
57: 7” जाई पश सिंव सास टी शेप: 
ते महादित सिद्धा पर शालेय २ 


गीक्खलच्छी महंती, महंत सग्रा, 






परमार बह फेर, 
जैदिमो ते ४ 


हब «वश ४: (कील तु 


भृम्मवरफ्ा णसुककझुकाओं मया। हर हि ह हे ; है 
शिव्सरं तवसिरीए समालियया, ीी 
साह े ते महा तीक्खपहमेर्गेंया ॥। ५॥ 


सुक्ख[इवरमाणश 
हाई कम्मिधमापु जपृज्जालण ॥६॥ 
अरिएता सिद्वा[हरिया, उपाय खाह प्रंचपरमेट्टी | « 
एयाल खइुकारी ' जे अप मम घुंई दिंतु ॥॥७॥ 
“. आलीचना:बा अच्ुक्षिका 
अनेत्तर नीचे. ्िक् ख़झेल्रवकू पांठ पढें । 

अन्ते $ पंचगुकुमत्ति काओपूरंगी री व्स््सा 
अटठ मद पाडिए हर अरहत्ताणं, ,अहंगुल 
लय राह य रा 34523 कक 













घा, रण करा दरिया 
दो सुगहमंमर्णं समाहिमरण् 
जिलयुससम्पि ६ >हज । । र, 

छत देकबदत्म, जैपाठसें. ्यूजता। हुऐ)ड्डो अथवा 
शिश्खू हा किल्कठि के .जिपर सद्ाह्िअकित ; पढ़ने 


का आराम हे ते ससुधम का करें 


हढूऐी ३3४ 


कमशक्षयायथें मावपषूजाजंदनास्तवसमेसल श्री चैत्यपंच 


व. यति-क्रिया-मंज़री 


मः विधाय तद्बीनाधिकत्वादिदोषविशुद्धथ थे 
आत्मपत्रित्रीकरणाथै स्माधिक्कितिकादोत्सर्र झरोमि | 


अनंतर उठकर पंचौंग नसस्के:रं कर तीन आवपतं और एक शिरो- 
नतिपूर्वक णम्रों श्ररहेंतोण इत्यादि सामाजिक दूंढक पढें । दंडक 
के अन्त में तीन आंवत और शिरोनति कर सूज्ताईंस उच्छवास _ 
प्रमाण कायोत्सग हर अनेस्र भू भेग्पर्शनात्न 6 पँच/गी जमस्थर 
कर तीन आवक्स और एक शिरोनति पृषक थोस्सार्मि इत्यादि दंड 
पढे अन्तमें पुनः तीन आधर्त ओर एक शिरोनिति करें भीचे लिस्वी 
समाधि-भक्ित प्रढ | सलणार - ४! 


“अंमाधिं मंक्ति 
७ ऑवास्मामिपृखर्स पिंतिलसेश 
पंश्यन्‌ 'पश्यॉमि ! देवें त्वाँ हे ह ; 
अधेट्रप्रायना४- प्रथम फेरश परे द्रव्य नमः ' 
“शास्त्रारंबासी जिसपेतिनुतिः संगत 
सवृदूरोनां सुर्शेगेशकर्था दोप॑वीदे च॑ मौनम्‌ । 
संपस्यापि प्रियेदितवेंची भावनी चोर्मत्लथे] 
, जस्ंथन्तां सेंम मेव भंवे यावदेसेंडपकर्भ: | १ 
तव पादो मम हृदये मम हद तैंव पंदड़ये लौन॑ 
'तिष्ठतु जिनेन्द्र ) तावधापभिवा्जितस्थष्ति:' ||२ 
अक्खरपयस्थहीरों भत्ता हीएं थे जे भए अशियेँ | 


ते खमेहु शाशदेवय ! मज़्फवि न 
अमेस्तर बैठकर मोचे पहला ओोती जन पढे है कह 





! 


'अंध देव वनन्‍्दना विधि +. एऊ 


न्ल्जण +न डे चीज '४ं>-ंउलम बज ऑजज न 


हब्छामि मंते ! संमांहिमत्तिकाउेस्सस्लशो कझी तस्सा- 
लोचेउ , रयणेत्तयेसरूवंपरम प्पर्5कॉर्स लकंखंशसमेहिमसती ये 
दिल्वकालं, अंचेमि, पूजेमि वंदामि णेमेंसामि (क्खक्खओ 
कम्मक्खओ शीहिलाही सुंगइममंण संभाकिमस्ख  जिखण- 
शाशसंपत्ति होठ मज्क। / ु 
/. अनन्तर.यथाबकाश आत्मष्यान करें... ; 

अथ देव वनन्‍्दना विधि: !/ 

पडिक्कमामि भन्‍्ते ! इरियावहियाएं बिराहंशाए 
अगागुत्ते अइगमणे णखिम्गमणे ठोलें गमणे चंकम्शे पाणु- 
ग्गमणे विज्जुस्गणे हरिदृग्गभशे उद्यचारपस्सवश खेलसिंहा- 
शय वियडिपग्रश्टठा खलोयाए- जे जीवा, एुडस्दिया वा 
बेह दया वा केईन्दिया वा चउइन्दिया वा धंचिंदिया वा 

जोल्लिदा वा पेल्लिदा वा संघहिदा वा संबादिदा वा उद्दाविदा 
वा परिदाविदा वा किरिच्छिदा वा लेह्सिदा दा छिंदिदा 
वा भिंदिदा : वा; ठालदों वा- ठाप्रबकम्रशदू वा तस्स 
उत्तरगुणं तस्स पायच्ष्छित करण तस्य विसोहि करश 
जादं अरहन्तागं भणवन्तांणं पुज्जब[सं करेमि ताव काम 
पाव दुरूचरियं दोस्सरामि | 
३» शास्तो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाशं 
खुमो उबज्कांयाणं शंगो लोए सव्व साहरें || 
(६ जाप्य «७ उच्छवास ) 


श्र 


यांव-क्रिया-मंजरी 


ख्लजजजि ्ललटऑऑििजजा ४ती ४४: ८० - के अनेक पअरर पाले >ल 


इग्रापधे अचलताद मया प्मादा- 


प घ 
5 लक 
+ 


4 ०२ 


देकेन्द्रिय प्रमुख़ जीव निकाय बाधा । । 


लिब्रतिता यदि भवेदयुगांवरेत्ता । 


मिथ्क खद॒स्तु दूरितं मुरुमक्तितो मे ॥२४ 
इच्छांमि मंते ! इरियावहियस्स आलॉधै् पृष्चुत्तर 


दविखेंश पतच्छिंम चडदिसु विदिसासु विहरमाणेण 
जुगुन्तर ह्िट्िरणा सत्वेशु-दट्ठव्या डपड॑चरियाए पमाद 
दोसेण. पाणभूंद जीव संचाण उवधादो कदों वा कारिदो 
वा कीरन्‍्तो वा सब्रणुमखिदं। तस्स मिच्छा मे दृक्कठ । 


9) २ 


' न स्नेहाच्जरणें प्रयान्ति मगवन । पादद्वयं ते अ्जा: । 


हेतुस्तत्र विंचित्रेद्खनिचय: संसारघोराणव) ॥ 
अस्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्ण धूम उलो । 

मं पं: कारयती न्दृुषादमलिलच्छायाजुरा्गं रवि: ।१। 
क्र द्ाशी4पदष्टद्‌ जेयविधज्वे। लावली विक्र धो . 
विद्या्मेदजमन्त्रती यहचने्यातिं- प्रशात्ति यथा ॥ 

तद॒से चर॑णारुंणाबुजयुगस्तीत्रोन्युखानां नुरण/म्‌ | 
दिध्ना; कायविनायका व सहसाशास्य-स्य्दी विस्मस: 
संतप्तोत्तमक़ां त्रनकितिप्ररश्ोस्पद्धिंगौरच ते 

पुसां त्वच्चरणग्रणाभुंकरणात्पीडाः प्रयांति क्षय ॥ 
उद्यद्धा स्कर्रा ;स्फुरत्करशत्याधातैनिष्की सिता | 


_. अथ कृत्यविज्ञापना _ हे ४६ 


हर जीजललवलण, 


नानादेशि+िछोवनद् तिहरा शीक्र' यथा शबरी ॥३॥ | 
त्रेलोक्येश्वर मंमलब्धधिजयादत्यम्तरोद्रात्मकान्‌ 
नानाजन्मशतान्तरेषु पुस्तों जीवस्थ संसारिश: ॥ 
को वा अस्खलतीह कैन विधिना कालोग्रंदावानला'-.. 
सञ्र स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणग ॥॥४॥ 
लोकालोकनिरन्तरप्रतिततज्ञानंकमूर्ते ! बिमो ! 
नानारत्नपिनद्धदंडराचिरेतातपत्रत्रय |. 
स्व॒स्पाददयपूतगीतरबतः शीघ्र' द्रवन्त्यामया; | 
दपाध्मातमगेन्द्रभी मनिनदादन्या यथा दुन्जरा: |५। 
दिव्यस्त्रीनपनामिराम विपुलभ्रीमेर्चूडामणे ।._ 
भास्वद्वालदिवाकरध तिहरप्रायीष्टभामंडल || 
अन्यावाधमचिन्त्यसारमतुल त्यक्तोपमं शाश्वत । 
मौरूय॑ त्वच्चरणारविंदयुगज़स्तुत्येत्र संग्राप्यते ॥६॥ 
यावज्नोदयते प्रभापरिकरः भ्रीभास्करों भासपं-- 
स्तावद्धारयतीह पंकूजबर्न निद्रातिभारभसस || 
यावच्चच्चरणद्धयस्य भगकन्न स्पातसादोदय- 
स्तावष्जीवनिकाय एप बहति प्रायेण पाएं महत्‌ ।७ 
शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसस्त्वस्पादषधाश्रथात्‌ 
संप्राप्ता: एथिवीतलेषु बहवः शांत्यथिनः प्राणिनः । 


8६० यति-क्रिया-भंज़री 


फुज>+>कन 2>म जज 


कारुण्यान्मम माक्तिकस्य. क.,व्रि नो इपष्टिं असभां छुरु 
त्तत्पादडग्रदबृतस्य गढ़तः शान्त्वष्टकुं भक्तितः ।८। 
नमः श्रीवद्धंमान्नय निभू त कुलिलात्मने । 
सालोकाना त्रिलोकानां यद्विद्या दषणायते ॥१॥। 
जिनन्द्रंमु-्मूलित कमभन्ध प्रणम्य स्रन्धागंकतस्वछूयस । 
अनन्तबो धादि”.वं गुणोघं क्रियाकलाएं प्रकट प्रवअक्ये | 
खम्मामि संव्व॑जीदार्थ सव्वे जीवा खमन्तु में । 
मिच्ी में सव्वभूदेसु वेरे मज्क॑ ण केण वि ॥३॥ 
रागवंधप्रदोर्स च हरिस दीशभावय | 
उम्सगुत्त भय॑ सौग॑ रदिमंरदि च वीस्सरे ॥४॥ 
हा ! दृटठकर्य' हों. दुटठचिक्तियं भासियेँ च हा! दुटटे । 
अन्तो अन्तों डज्मम्मि पच्छुत्तावेश बेदती |५॥ 
दब्बे खेत्ते काले भाव य कर्दाविराहसोह रथ ! 
शिदेश गरहेंण' जुंत्तो मश वचि काएश पंडिकमर्ण ||६॥। 


कृत्यविज्ञाप | 


|», जप इत्विज्ञपना . ... 
भगवन्तमो स्तु ते, एपों देव वन्दनां इुंयाय। 
५ / «« , . ; (इति सासायिकस्बोकार: ) 


सम्रतखभूवेषु संग्रमे शुअमसदन्स :। 
आलंरोद्रप्रित्याग स्तद्धि सामाधिरक मतं ॥१॥ 


. अब इतनी. हट 
सिद्ध सम्पूथ मव्याथ सिद्ध: कारणमुत्तमम्‌ | 
प्रशस्त दर्शन ब्लान चारित्र प्रतिपादनम्‌ |२॥ 
सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपश्मांशु केसरम्‌ ) 
प्रशमामि मद्दावीरं लोकत्रितयमंगलं |३॥ 
आदौ मध्येड्वसाने.च महल मापित बुध: |... 
तज्जिनन्द्र गुणस्तोत्रं तदविश्न प्रसिद्धये ॥४॥ 


विन्ना: प्रणश्यन्ति भयं न जातु न छुद्रदेवा परिलंघयंति । 
अर्थान्यथेष्टांश्च सदा लेभते जिनोच्तमानां परिकीतनेन ।५। 


सिद्देश्यो निष्ठितार्थेभ्यो बरिष्ठेम्यः क्ृतादरः । 
अमभिप्रेताथसिद्धथर्थ नमस्कु्वे पुनः पुनः ॥।६॥| 

आई बहुल करणे सिस्सा लहु पारया.हव॑ चिति । 
मज्मे; अव्वोब्छित्ती विज्जा विज्जा फल चरिने ॥७॥ 
दुअलद॑ जहाजादं चाशसा चत्त मेव अ 
चदुस्सिरंतिसुड्धि च किरिय्रस्म . पउ ज़दे ॥८।॥ 


किरियम्मंपि करंतो स होद़ि क्िरियम्मि निज्जरा भागी । 
बतीसाणणशदरं साहुडठाणं विराहिंतो ॥६॥ 

तिविहं तियग्ण सुद्धं मयरहियं दुर्विहं णाण पुणरुत्त | 
विंशयेण कम्मविसुद्ध किरिय्स्मं, होदि कादव्व॑ ॥१०॥ 


योग्य कालासन स्थान मुद्रावत शिरोनति; | 
विनयेन यथाजातः कृति कमामलं भजेत्‌ ॥११॥ 


६२ यत्ति-क्रिया-मजरी 


सर पल जी कल टी, चिट अी्िफिीि जन जीा 
न्जजज> ् 


स्नपनार्चा श्रृतिजपान्‌ सांस्यॉर्थ प्रतिमाषिति। 
युज्यां यथाम्नायमाद्यारते संकल्पिते<ह॑ति ॥१२॥, 
एकस्वेन चरन्निजास्मन्नि भनोवाक्‍कायव.मंच्युते | 
केश्चिद्विक्रियते न॑ जातु यतिवद्यद्भामपि भ्रावकः १३ 
येनाईच्छ ,तलिड्ञवानुपरिमग्रेवेयर्क नोयते । 
भव्योददूश्रुत वेभवेउत्र न सजेत्सा मायिकेक: सुधी ।१४। 


अथ हृत्याविज्ञापना ः 
भगवन्नमो5स्तु अ्सीदन्तु प्रशुपादा वन्दिष्ये5ं 


एपो 5हं सर्वसावद्य योगाडिरतो5स्मि । रु 
अथ पौर्वाह्किक देव वन्दनायां'**'* चत्यमक्ति 
कायोत्सम करोम्वह | 


शो अरहंताशं शमो सिद्वा्ं शमो आइरियाणं | 
ण्मों उचज्कायाणं भमो लोए सब्बसाहुणं ।। 


चत्तारि मंगल अरहन्त मंगल '*** तावकाय. याव 
कम्म॑ दृच्चरियवोस्सराशि ।६ जाप्यं ॥ थोस्सामि ' 


इमित्यादि ॥ 
वेत्यभक्निं 


श्रीगौतयादिपदम्धू तपुए्यबन्ध- 
मुद्योतिताखिलममी मिववणापत्‌ । 


चैत्यर्मक्ति 


मी जम अप मीसीना खजाना 5 


चरये जिनेश्वरमहं प्रशिपत्य तथ्य 
निर्वाशका रणमशेष्जगद्धितार्थम्‌ ॥ 

जग्नति भयंवान्‌ देमाग्भोज॑प्रचारविंज मिता- 
वमरपुंकुटच्छायोद्गीश प्रभापरियुम्बिती । 
कलुपहदया मानोद्आन्ताः परस्परवैरिणो 


विगतकलुपषाः पादो यस्य अप विशश्वसुः ॥१॥ 


तदनु जयति श्रेयान्‌ धसः प्रदृद्धमहोदय: 


कुगति--विपथ-क्लेशाधदो सी विपाशयतिं प्रजाः | 


परिणतनयस्याड गीभावाद्विविक्तविकल्पितं 


भवत भवतखात त्रेंघा जिनेंन्द्रबचोइमतम्‌ | २ ।। 


तदलु जयताज्जैनी वित्तिः प्रभंगतरंगिसी 
प्रभवतरि गमधौव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी । 

' निरुपमसुखस्येदं द्वारं विधव्य निरगंल 
विगतस्जस मोक्ष देयाजिरत्ययमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहत्मिद्वाचायोंपाध्यायेम्यस्तथा चर .साधुम्य 
सवंजगद्वंध भयो नमो5रुत सत्र सभ्य: ॥ ४ ॥ 
मोहादिसव दोषा रिघातकेमस्यः सदा हतरजौभ्यः । 
विरहितरहस्कृतेम्यः पूजाईंम्यो नमो5द्देदस्‍्यः ॥ ४ ॥ - 
चान्त्याजवादिगुणगणसुसाधनं सकललोकहितद्देतु' | 
शुभधा मनि पातांरं वनन्‍्दे धम जिनेनद्रोक्तम्‌ ॥ 5 ।॥। 
मिथ्याज्ञानतमोबृतलोकैकज्योतिरमिंतगंधंयोगि । 


है 2 यति-भक्ति-मंजरो 
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हे 


सांगोपांगमजेयं जैन वचन सदा बन्दे | ७ | 
मबनविमांनर्ज्यीतिव्य तरनरज्ञो कविश्वचेत्यानि | 
प्रिजगदमिव्दितानां वंदे त्रेंधां जिनेन्द्राणां || ८॥ 
भरुवनत्रगेदपि शुवनत्रयाधरिपाभ्यच्यतीयकत णाम्‌ । 
वन्दे मव्स्निशान्त्य (मेबानामालयोलीस्ताः ॥६॥ 
इंतिं पंत्र मह/पुरुषा: जितै्रम-वचन-चेत्यानि ! 
चत्यालयाश्च पिला बोधि बधजनेशं || १० ॥ 
अकृतानि ऋतानि चाप्रमैयध ति्मा्त द तिमत्स मन्दिरेष 
मजुजामरपूजितानि बंदे प्रतिबिम्ब[नि जगत्त्रय जिनानाम 
ध॑ तिमंदलभांसुराह्ययी: प्रॉतमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ 
इुबनेषु विभृतर्य प्र्ता वपुषा प्राजलिरस्मि बन्दमानः 
विगतायुपविक्रियाविभूषा प्रकृतिस्थां:डे तिना जिनेश्वरा णाम्‌ 
प्रतिमाः प्रतिमा शहेप फत्याप्रतिमा इ.ल्म॑पेशान्तयेदभिवरदे 
कर्थयन्ति कंपायधृक्तिलत्मी (रया शार्न्तंतया मंब-तकानाम्‌ 
प्रशमम्यमिरपमूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धयें जिनानाम्‌ 
यदि मम सिद्धक्तिनीतं सुझृत॑ दृष्कृतेवत्मरीधि तेन । 
ना सिनपम ऐप भंक्तिभंपताजन्मनि जस्मनि स्थिरा मे 
अहंँतां सरबभावानां दर्शन्श्ञान्सम्पदाम । 
कीर्तगरिष्यामि चैस्योनि यथोबुद्धि विशुद्धये || १६ ॥ 
भक्भावनवा्सस्था: स्व्॑ंभासुरमृतेय: 
बन्दिता नी विभधेयासु: प्रतिमा: परमां गतिम्‌ | १७ ॥ 


चऔेत्यभक्ति ६५ 


गावन्ति सन्ति लोके5स्मिननकुतानि कुृतानि च। 
तानि सर्वालि चेत्यानि बन्द्रे भूयांसि भृतये || १८ ॥ 
ये व्यन्तरविमानेषु स्थेयांस: प्रतिसासदहा:ः । 
ते च संख्यामतिक्रान्ताः सनन्‍्तु नो दोषविस्छिदे ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामथ लोकस्प्र भ्रवग्नेदद्शृतसम्पदः । 
गृहाः स्वयंभ्रुवः सन्ति विसानेषु नमामि तानू॥ २० ॥ 
बन्दे सुरकिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम्‌ | 
या; क्रमेशव सेवन्ते तद्चा: सिद्धिलब्धये ॥| २१ ॥ 
इति स्तृतिपथातीतश्रीभृतामहतां मम । 
चत्यानामस्तु संकीतिः सर्वाश्नतनिरोधिनी || २२ || 
अहेन्महानदस्य तिश्वुवनभव्यजनतीथयात्रिकद् रित- 
प्रचालनककारण मतित्ो किककुहकतीर्थयुत्तमतीर्थम ॥२३॥ 
लोकालोकसुतस्वप्रत्यवदो धनसमर्थदिन्यब्ञान- 
प्रत्यहबहत्मवाई ब्रवशीलाभलविशालकूलद्धितयम्‌ ॥२४॥ 
शुक्लष्यानस्विम्नितस्थितराज़द्राजइंसराजितमसकृत्‌ । 
स्वाध्यायमन्द्रघोष॑ नानायुणसमितिगुप्ति-सिकवासुभग्रम्‌ २४ 
शान्त्यावतसइस्र *सर्वदया-विकचकुसुमप्रिलसझ्नतिकम्‌ 
/सहपरीपहाख्यद्र तत रंगत्तरंगअंगुरनिकरम |॥२६॥ 
व्यपगतकपायफेन राशशेपादिदोष-शंघलरह्तिस | 
अत्यस्तमोह-क्दभमतिद्रनिरस्तम्रथमकरप्रकरम्‌ २७॥ 


हद यति-क्रिया-सजरी 


ऋषिश्यभस्तुतिमन्द्रोद्र -कितनिर्धोष--विविधति ह गध्वानम्‌ 
विविधंतवोनिधिपुलिनं साख्रव संवर निजरा निःखवरं 
गणवरचक्रपरेन्द्रप्रभतिमहाभव्य१ डरीकेः पुरुष 
प्रिः स्‍्नाते मक्त्या कलिकलुपम जञापकपणाथंभमेयप्र्‌ २८ 
अबातीशंवतः स्नातु' ममाथ दुस्तरसमस्तदरितं दूर ! 
“्यवहर्तु परमपावनमनन्यजय्यस्वमावभावगभीर ||३०॥ 


अताग्रनयनो त्पल॑ सकलकीपवह जयात 
कंटाक्षशरमोक्चहीनमविकारतोद्रे कत - । 
विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा 

मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकोम्‌ ।!३१।; 
निरावरण॑मासुर॑ विगवरागंवेगादया : 
स्निरंबरम॑नोहरं प्रकेतिखपनिर्दोपतः । 
निरायुधसुनिरभेय॑ विगतहिंस्यहिंसाक्रमात्‌ 
'निरामिषसुतप्तिमद्विदिधवेदनानां क्षयांत ।३२॥ 


मितस्थितनखांगजं गतरजोमलस्पशन 
नवांवुरुहचन्द नप्नतिमदिव्यगन्धोद यम्‌ । 
रवीन्दुकुलिशादिदिव्यत्रहुलक्षणाल ऋतं 
दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम्‌ || ३३ ॥ 
हितार्थपरिपंथिप्रिः प्रबलराममोहा दिभिः 
कलंकितमनों जनों यदभिवीक्ष्य शोशुद्थते । 


चेत्यभक्ति 85 
: सदोभिमुलमेव यंज्जगति पश्यर्ता स्वत: 
' शरद्ििमल्नथन्द्रमंगलभिवोत्थितं दृश्यते || ३४ | 
तदेतदम+्श्वरप्रचलमी लिमाला मणि-- 
: सुफुरल्किरणचुम्बनीयचरणार विन्दद्वयम्‌ । 
पुनातु भगवज्जिनेन्द्र ! तब रूपमन्ध्रीकृ्त . 
जगत सकलमन्यतीथेगुरुरूपदोषोदय: || ३४ ।।. 
चुन्द्रप्रभ॑ चन्द्रमरीचिगौरं, चन्द्र' ट्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ 
बन्दे5डभिवन्ध' महतामृपीन्द्र| जिन॑ जितस्वान्तकपायत्रन्ध/ 
गस्पाड्रलच्मीपरिवेपशिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिश्नम्‌ । 
ननाश बाह्य बहुमानसं च, ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ || 
स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिपता वाकूसिंहनाद॑बिसदा बचश्चुवु 
प्रवादिनो यम्य मदाद्र गंडा गंजा यथा केशरिणोनिनादे 
यः सवलोके परमेष्ठितायाः : पर्व! वभवाद्भुतकमते जा: 
अनन्तधामाचरविश्वचत्षु;, समेतदःखत्तयशासनश्च ॥ 
सचन्द्रभा मव्यहुमुद्वतीनां, पिपन्नरोपाश्रकलइलेपः | 
व्याकोशवाडन्यायमयूखभाल; पूयात्‌ पवित्रो. भयवान्मनोमे 
वत्ताणुटठा्ं जणबरणुदाणें पहपोसिउ तुहु ख़त्तघरु । 
* तुह चरणानिहाण केंवलणाण तुहु परसप्पठ प्रमपरु ॥ १॥ 
व रिसह रिसीसरणमियपाय; जय-अजिय जियेगमरोसराय 
जय स॑ पव मं नव क पिरति जे ये, जप अहि गदर श खांदि यप्ओस ॥ 
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जय सुमइ सुंमइसम्मयपयास, जय पउमर्णह पठमारिवास | 
जय जयहि सुपांस सुपासंगत्त, जय चग्दप्पड चग्दाहवत्त |! 
जय पुप्फयन्त द्तन्तरंग, जय सीयल सीयलवयणमंग ' 
जय सेय सेयकिरणोहसुज्ज, जय वासुपुज्ज पुज्जाण पूज्ज ।॥। 
जय दिमल विमलेगुणसेदिठाण, जय जयहि अशंवाणतणार 
जय धम्म धम्मतित्थयर संत, जय सांति सांति बिंहियावयत 
जब कुन्थु कुन्थु पहुअंसि सदुय, जम्न अर अर माहर विद्यसमय 
जय सज्चि सन्नि, आदाप्रगंध; जय मुखिमुत्वय सुब्व॒बण्ण्बिध 
जय आप्िशमिसाम्रणियरसामि, जग्रणेणि धम्भरहचकर्णमि 
जय पास बशसलछिंशणकिवाण, जय वड्हमाज जसवइठमाय 
इह जाशिय, खाद दुरियविरामर्दि, 
परदिंबि .खमिय सुरादलिदि । 
अणहस्हिं अणाइहिं समियकुषाईईिं, 
शविति अरंहतावलिएई | ' 
वर्षेषु बर्षास्तरपर्वतेषु :बन्‍्दीश्वरे यानि च मंदरेषु । 
_आवत्ति ,चैल्मायतनानि. लोके स्वाि बन्दे जिनपुदड्वानां 
अवनितलग्रतानां क्रम्रिमाइक्रिमार्या, .. 
वनमवनशणतालां द्विब्यवमानिकानां । 
इह मनुजछृतानां देवराजाजितानां | ,. 
_.. जिनवरनिलयात्ां भावतो5ईं स्मरामि ॥ 
जअम्यूधातकिपुष्करादंवसुधाचेत्रत्रये ये भवा- 


ऊथ देव वन्दना न्द्ना विधि चर 


श्चंद्राम्मी जशिखंडिकंठकनर्कप्रादद घना मा जिने ६ 
मम्यग््वानचरित्र लवेण॒घरा दग्धाश्कर्मेन्चना । 
भूतानागतवतमानसमये तेंस्यो जिनेम्यो नमः | 
श्रीमन्मेरी कुलाद्रो रजतगिरिवरे शान्मलौ जम्बुबूधे 
व्चारे चंत्यवृत्दे रतिकररुचिकरे कुडले मानुपांके । 
इष्वाकारे5जताद्री  दविपुखशिखरे व्यंतरें स्वरगंलोंके । 
ज्योति्के5मिवन्दे शुचनमहितले यानि चैत्यालयानि || 
दी कुन्देंदतुपारहारधंवलौ द्वार्विद्रनौलंप्रभौ,' ' 
दो बन्धूकूसमग्रभो जिनबृषी द्वो च ग्रियंगुप्रमौं ॥ 
शेषा: पोडश जन्मप्त्युरहिता: संतप्तदेमग्रभा- 
स्ते संज्ञानदिवाकरा: सुरनुताः सिद्धि ग्रच्छतु नः ॥ 
अथ पोर्वाणिटिक देववंदनायां*“** “पंचगुरुमक्ति 
कायोस्सग करोम्यहं 
खो अरहंताशमित्यादि पठित्वा कायोत्सगंचढत्वा 
थोस्सामि दंण्डक पठेद्‌ । 
आलोचनों यो अंचलिकां- 
इच्छामि भन्‍्ते चेइयभज्चि कांग्रस्सगों कओ वस्साल्ोचेउ', 
अहलोयतिरियत्यो यउद्दलो यम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिम 
बेइयाणि ताणि सत्वाणि विंछु वि लोएसु भवणश॒वासियवाणवितर- 
जोाइसियकप्पवासिय्रत्त चर॒विहे देवां सर्पारिवारा दिव्वेण मेन्थेण 
दिव्वेण चुरणेणे, दिव्वेम वासेग, दिव्वेग वद्धायोज, जिंशरालं 
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अंचंति, पुब्जंति वन्दंति, शमंसंसि । अहमधि इह संतोतत्थ, 
संताइणिश्कालं अंचमि, पू्जेमि, बन्दामि, जमंसामि दुक्खकखओं 
कम्मक्खओं बोहिलाही,सुगहगमणं सम्राध्दिमरणं, जिणगुणसम्पत्ति 
होउ मञ्कं। 

अनन्तर उठब,र पंचांग नम्॒स्+॥र कर | पग्चात रूगबान के से मुखर 


पहिले की दरह खड़ हांकर भुक्ता शुक्ति मुद्रासे हाथ जोड़कर तौन 
आवते कर अनन्तर बेठे २ ही नीचे लिखी कृत्यविज्ञापना करे । 

अरथ पोषाह्लिक देव बन्दनायां पूवांचायाजुक्रमेण 
सकल कमछयाथ भावषुजावन्दनास्तवसमेत॑ पंच गुरु 
भक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहं । 
ओर एक शिरोनति कर पूर्वोक्त सामायिक दंडक पढें | अंत मे 
लीन आबत ओर एक शिरोनति कर मत्ताईस उच्छास प्रमाख 
कायोत्सग करें | कायात्सग पूर्ण होने पर पुनः पचाग नमस्कार 
: क्र तीन आवत और एक शिरानति करें । पश्चात्‌ थोस्सामि इत्या- 
दि चतुविशति स्तब पढ़कर अंत में तीन आवरत ओर एऋ शिरो 
नॉति करे । अनन्तर भगवान हे सन्मुख पूर्वोक्तरीनि स खड़ होकर 
नाचे लिखे पंच महा गुरुभाक । पढ़े ! 

अथ पौवाह्निक देववबंदनायां' * “शांतिभक्ति काय्योन्सग 
करोम्येई । शप्ती अरिहंताण मित्यादि कायोत्मग विधि 


पृवचक । 
दोधकवृत्त 


शांतिजिनं शशिनिम्पंलवक्त्रें, शीलगुणव्तसंग्रमपात्र । 
छगताच्चित तक्षणगात्र नौसि जिवोत्तमपंतुजनत्रं ॥१|॥ 
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पंचममीप्सितचक्रघराणां, पूजितर्बिद्रनरद्रमखश्च | 
शांतिकरं गणशांतिमभीप्सु; पोडशतीथकरं प्रण्मामि २ 
दिव्यतरु: सुरपुष्पसुबृष्टिद न्दुभिरासनयोंजनघोषी । 
आतप्वारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मंडलतेजः ॥३॥. 
ने जगदाचितशांतिजनेंद्र' शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 
संगणाय तु यच्छतु शांति महाममर पठते परमां च। 
चसंततिलका । 
यधभ्यथिता मुकुटकु डलहाररत्नेः | 
श॒क्रादिभिः सुरगरणः स्तुतपादपतद्माः ॥ 
ते में जिना: प्रवरवंशजगंसदीपा- 
स्तीथेकराः सततशांतिकरा भवंतु ॥ 
इन्द्रवरज्ना 
मंपूजकानां प्रतिपालकानां यतींद्रसामान्यतपोध्रनानां-॥ 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ: करोतु शांति मगवात्‌ जिनेन्द्र।. 
अशोक इृक्ष सुरपुष्पन्ष्टिदिव्यध्वनिश्चामर मासन च | - 
भामंडलं दुदुभिरातपत्रं, सत्प्रातिहायोणि जिनेश्बराणां ७ 
रूग्परावसंजा | ः 
कैम सवग्रजानां प्रभवतु बलवान घामिका भूमिपालः,, . 
काले काले च॑ सम्यस्वषंतु मधवा व्याधयों यांतु नाशं 
पुर्मि्त चौरमारी क्षणमपि जगतों मास्म मजीवलोके 
जैनेंद्र धर्मचक्र' प्रभवतु सतत॑ सर्वसौख्यप्रदायि |८।. 





छर्‌ ति-क्रिया-मंजरी 


सजीजटन असल बज अन्‍०>. अध जान अ.. >> अत +0+ ऑजि-जजज>ज ऑ---+->---- 


प्रध्वस्तघातिक्माण; केवलज्ञानभास्कराः 
कुक्त्‌ ,जगतः शांति बृषभाद्या जिनेश्दराः || 

इच्छामि भन्‍्ते ! सांतिभत्ति काओ सग्गो ऋओतस्सा 
लोचेउ पंचमहा कल्लाण 4 संपग्शाणं अद्वपहा पाडिरेह 

सहियाणं चउतीसात्सिय विसेससंजुत्ताणं बसीमदेदिंद धणि 
मगसमउडमत्थगमहियाणं बलदेव कासुदेदवक दरसिसिसुणि 
जदिअणगारी वगूदाणं थुइूसम भहस्स शिलयाणं उस- 
हाश्वीर पन्छिम मंगलमह।पुरिसाणं शिव्चकालं अंचेमि 
पूजेमि तन्‍्दामि शम्ंस्मावि दृबखबखओ कमस्मयख3। 
त्रोहिलाहो सुगहमर्ण समाहि. मरणें जिर.गुण सम्पत्ति होठ 
मज्क | 
पीता हिकुद्ेवंदनायां चेत्य-पंचमुरु शांतिमक्ती 

कूक़बा, .तद्ू।नाधिकत्वादि द्वोष विशृद्धय्थ आत्म पदित्री 
करणाद सुम्राप्निमक्ति बायोत्सग करोस्यह । 
जतमाय ऋषिरन्य मांग न्थिंदुता जिन्र गुण स्तुती मृतिः 
निष्कलंक विमलोक्ति भावना संभवंतु मम जम जन्मनि 
अवसर पसत्थ हीण॑ सत्ता होण च ज़ंगए माँ य॑। 
तंख़म्रठ शाण देवय | मज़्क वि दक्खकखय' दिंत ।३॥ 
देवखकखओ कम्मदखओ पोहिला हो झुगहगभण समाहि 
मरणं॑ जिंशगुश संपत्ति हो उमज्मं 


_ __ रात्रिक (दैवसिक) प्रतिकरमण _ 
. प्रथम करय॑ चरज़ु दन्य. नमः | ... 
हु अधेष्टप्राथना |. , , . [५7५ 
शाखाभ्यासों जिनपतिनुतिः संग्रेतिः सब दास्पेंड  , 
'' सदृक्र्तानां गुशगशकथा दोषवादे च मौन 0 
प्रवेस्‍्यापि प्रियहितवचों भावना चास्मतस्वे 
सभ्पद्य तां मम भवभवे यावदेतेइपवर्गं! )| १ ॥ 


श्राय्यशिसमू।... ़ 
तब पादी समर हृदये एम. हृदय गा दबे, लीन॑ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र वाबद्यावन्षियांण संप्रापिः || ३ 


अक्खर पयत्थ हींण॑ मत्ता होशं च जंमए मशणियं। 
त॑ खमउठ याण देवय देंठ सभाहें च में वीहिं ॥४| 
ज॑ सक्‍कह त॑ कीरह सेसश्स सपा करेह सहद्श। 
सहहमाणी जीवो पावह अजरामर ठाण। 

तैव यरखं वय धघ्रणं संजम सरणं चंबीवदयाकरणं 
अंते समाहिं मरणं चठगईं दक्‍ख शिवालेदद।॥|:६.। 
पुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो हुगंट गयहां। 


समाहि मरणं जिलगुश संपत्ति होढ मज्छ॑। ..ै . 


जूक 


नोट--इस देध- बंदज्ाव्कीः ट्रैक भीम्साचल्दूरबार्य कृत मिलती 
है तथा बहुत से मूल २ ही क्रिया कलापों में भी यही विधि पाई 
बांती है इसमें कांयोत्सर्ग मुद्रा आंषर्त 'शिरोनति नमस्कार आहि 


ही विधि पू्ध बल ही संभकक लेना चाहिये। 


ज्छे यति-क्रिया-मभंजरी 


प्रथम देवबंदना में जो पाठ कम है उसमें अलगार घर्माश्त है 
संकेश से ही मात्र दो भक्ति/को/“ही :क्षेकर प्रश्नम का शांत्यप्टक थ 
बैत्पभक्ति के अंतर्गत चन्द्रप्रभुस्तुति व जम्माल, तथा, ।क्घु वैस्य 
भक्ति का पाठ-कोड़/टिया मा है। परंतु इसही प्रभाचन्द्राचार्ष 
५ कत टीका बिल्वु ल ड्लस दी क्रम से दोन से यह विधि प्राचीन व 
आमाणिक है यद्यपि सबंत' देख५्दज़ा + चेत्य पंचगुरु भक्ति कई 
विधान है फिर भी इनके अन्तर्गत पाठ अधिक होने हये भी 
प्रधानता इन दो भक्तियों की ही है। ' 


पुनः मुरुं बेंदनाकें कालकै निर्णय 


बंधा दिज्नादी गुर्वादा विधिवत्‌ विहितक्रिय: 
भ्यान्हे स्तुति देवेश्च, सायंकक्रप्रतिकरम: ॥ ; |, ., , 


थ--प्रभात में सामायिकामंतर' छत्वइयौदिकी वृ-दला बिथि- 
कल भक्ति पाठ करके करे व मध्यल्‍ह में दब वन्दना (सांमायिक) 
के पश्चात तथा अपराश्ह में देवसिक प्रतिक्रमण के वाद में 
तू बन्दनां करें । तथा अन्य समय में भो नमोड्स्तु आदि पढे 
के द्वारा वन्दना अधिर्व्दनादिक करे | यथा:--- 


पर्वत्रापि क्रियारंभे वंद्टमा प्रति वंदने | 
पुरु शिष्ययो: खाबूनां' तथा मार्गादि दर्शने ॥ 


आंचार्यादि वंदना विधि: - - 


स्फ़््पां सिद्धगशि रूठुस्पा, ग्रणश वंच्चों मवासनात। 
सिद्वान्तोउन्त श्रुतः स्तुत्या, तथान्यस्तन्न.ति दिना ॥ 


नह 


है 
अथ देवधन्दना प्रयोग उ्के 


अल 23०3 -ल+ 


“अर्थ:--लघु सिद्ध मक्ति और आचाये भक्ति के द्वारा 
गवासन से बंठकर साधु और बंतिक आचाय की वंदना 
करें तथा सिद्धांतविद्‌ आयाय कौ वन्दना करते सय 
इन दोनों भक्तियों के बीच लघुश्रतमक्तिमी करें और 
सामान्य की वन्‍्दना लघु सिद्द भक्ति पूंजेक तथा आत्ाय 
पद रहित सोम नये मुनि यदि सिद्धांतविद दं तो सिद्द मक्तिं 
व श्र लश्नक्ति पूेक वंदना करें। शा 


अथ आचार्य वंदना प्रायोग्य विधि “ 
नमोउस्तु श्री आवाय वंदनायां श्री सिद्धभक्ति ऋोसो८सम 
करा म्यह 
(ञमोख्यरइ६ गुणित्वा) 
लघु सि&भक्ति 

सम्पचश्ञाद इंतव वीरिय सुहु्भ सदेव अक्गइख 3 

अपुदज हुबल्यावाह अह्ुयु वा दोंति सिद्ार्सक 5७ 

तवसिदे लगसिद्े संजमसिद्धे चरित्र सिदच। “मां 

या हम इंव इम्हिय फ्रिद्वेज़िस्पा बांस री । 
नरेईहहु आवा इंदनानों भी अर. हापो्य 


करोम्वहं | ' 
(ममोकार ६ गुकित्व) , 


६७ और यति-क्रिय|-मंजरी 
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लंधुश्रुतभक्ति 
कोटो शत दादश चव कोब्यो 
क्षब्रएयशीतिखभिकानि चेव | 
- पंचाशदष्टी सदस्र संखुय-- 
+7:4। ' ':. मेतच्छुते पंच पद नमामि ॥ १ ॥ 
अरहंत भासि यत्थं, गणदर देवेहिं गत्थियं सम्म । 
पणस्लामि भत्ति जुत्तो, सुदूशाण महोवर्डि सिरसा ।२। 
नमोस्तु आचार्य बन्दंसायोँ श्री आंचाय भक्ति 
कायोत्सग ऋरोम्यहं | 
(णरमोकार ६ गुणित्य) 


लघु आचार्य भक्ति 
श्रत जलधि पौरम्य स््रपरमंत विभावना पदमतिम्य! 
सरिते सजेनिर्शिध्य: भम्ने शुरुभ्य। अंक है ।१। 

छत्तीस घु्ेः ३5३ ऋरण संदरिसे 
सिस्साएःमुद धम्माहरिये सदा वन्दे ॥ २॥। 
पक ब पक सौर पीर [ 

| चिष्शंति अड कर्म्म जम्म॑श भेरेंश शेवांकेति || ३ ॥ 
| मिर्थ ब्र्त मंत्र होम निरता,'ध्यानरित छेवाइलाः 
पटकमोमिरतास्तपो बन धनाः, साधुक्रियाःसाखद!) 4४। 
शौल ग्रावरणा गुश अररेशारश्चंट्राक तेजो पिकाः । 


पंचमुरु भक्ति ७ 


लीड अलन _लऋ कि घट 


मोब दर क्पाट प्राटन भर प्रीदृतु मां साथव: ॥ ४ ॥ 
गुरंवः पांतु ओ नित्य ह्वान-दशेन नायकाः 
खारित्राशव गंभीरा मोत मार्गपदेशकाः । ६॥ 

.. योवाएहिक स्वाध्याय विधि: 
अय वर्णिह; व्वाध्योये,प्रेररंम क्रियायां श्री अंतभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहईं 

(दिंडड यडिया >यूयउतत्‌ श्र्द्वस्त्र पू्त इत्यादिकं पटित्या 
आचाय॑मक्ति कुर्यात । ३३ - 2, 
तथथा-पोर्वाणिहक स्वाध्याय प्रारंभ क्रियायां श्री आवाये 
अक्ति क्रायोत्सग करोम्यह | 

( दण्डऊकं पटिस्वा ) 

बाबा पायत्यादिर खेल । पुनः स्वाध्याय करें ! स्वाध्याय के बाद 
भी लघुअश्रतमक्ति पढ़कर मिषप्खघन करें पुनः-- 
पूर्बासिदेउध्यपराणहस्थ, बाचनाथ विशोधयेद । 
एवमाशा चतसरम्तु, संप्तार्यापाठ छालत: 

( जाचार सारे) 
अर्थ:-पूर्वाए्हस्वाष्योय फे अनन्तर भी अपराण्हकाल के 
अ्वाध्याय के लिये चारों दिशाओं में सौत॑ चात पार 
जमोकार मंत्र को पढ़कर दिक शुद्धि करें । 


छ्द _._. आदक पेंजा विधान 


प्राभातिक कृत्यानंतर करने योग्य कार्य 

प्रवृस्य व॑ दिनांदी हे नाव्यो यावधथावलं । 
नाडीहयोन मंध्यान्ह यावरस्वाध्यायमावहेत्‌ | ३४ ।! 
अर्थ-बयोंदय के दो पड़ी बाद प्रारंभ किये गये स्वाप्याय 
कोअपनी शक्तिके अनुसार मध्यान्ह की दो घड़ी के पहिले 
पहिले तक कर । 

यदि उपवास है तो अस्वाध्याय काल में द.रने 
योग्य कार्य । 
ततो देवयुरुस्तुत्या ध्यानं वाराधनादिवा । 
शास्त्रंजयं वाउस्वाध्यांय कालेष्म्यस्थेदुशेसितः ॥ ३४ ।। 
अर्थ-पूर्वाणिहक स्वाध्याय के निष्ठापसानंतर देववंदना 
गुरुवंदना पूर्वोक्त विधिंसे अर्थात्‌ पौर्वाणिदिक की 
माध्यान्दिक पाठका उच्चारण करे अनंतर बचे हुये समय 
में ध्यान करे अथवा ॥राघनादि शास्त्रों को पढ़ व जाएग 
कर । और यदि उप से नहीं है तो देव गुरु धंदना- करके 
आहार को गर्मन करें। सोही कहते हैं- 
प्रेशवाताचिकीपायां प्रत्याखानधुतोवितं | 
ने ब# विष्ठाप्प विविवद शुक्वा मुतः प्र।जष्डयेत्‌ ॥३६। 
अरथ-प्राखयात्रा अर्थात्‌ दशप्राययुक्त शरीर से "ही 
ब्रान ध्यान की सिद्धि है। अत; उसकी रदा हेत भोजन 
मी इच्छा होते पर प्रत्याह्पान अयबवा प्‌ दिन के 


प्राभातिक कृत्यान्तह करने योग्य काय ७६. 


५८ अभाशिक की मा 
उपयास को निष्टापन ऋश्के विशिन्नत्‌ |आहर करेओर 
पुनः उपवास या प्रत्याक्ष्यात को अदख कर। , ... ... 
प्रत्याख्यान निष्ठावन ब प्रतिष्ठा विश्चि।........ #. 
हेयं लव्ध्या सिद्धमक्त्याशनादी।....... 
याखूयानोधाशि कमी 
सो ताहंक्‌ योगिमेक्टयाअथीसद ते :४ 
१-मध्यान्ह देव वंदना अनंतर आहार के विषय - में वृठआन | 
में समम में नहीं आता है क्योंकि मध्यान्ह की दो घड़ी, अवश्टकिट' 
रहने पर देववन्दना करने पर मध्यान्ह के उपरान्त ही आहार का 
काश इस नियम से बैठता है। ओर बरतंग्रान में आहारानंतर दी 
वंव बन्‍्दजा होती है।...*# हर, 
ब्राथ वंद्र/यरि मक्‍्त्वाग्रया तत ॥:३२७-। . 
भर्थ-मेजन के पहले लए सिद्धमक्ति पढ़कर प्रत्या:,. , 
स्थान अथवा: उपवास का ह्याग् .(निड्लापन | करे और . 
भोजन के बाद शीघ्र ही छत सिद्ध..कि पढ़कर उपवास 
अथवा प्रत्याख्यान ग्रहण करे-अल्तेप्रकमाद्‌ भोजनध्यव . 
ब्रान्ते | कर्थ आशु शीक्ष मोजनात्तर्भेव .* आचार्या 
सन्निधावेत दिपेयं ) हो । आचार, सम्रीपे ,पुत्नर्ाप्त ... 
प्रतिष्ठाप्य साधुना किंतत ।- प्रत्याख्यानादि । कया. । 
लपव्यासिद्धभक्त्ग्रा' * डृत्यांदि । अर्थात्‌ मोजनान्तर स्व- 
यमेव साधु यहाँ एर लक्ष॒स्तिद्डभक्ति पूर्वक शी प्रद्दी प्रत्या- .. 


ड््द् 
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रूयान ग्रहण कर लैपे । पश्याद मुरुके पास आकर लघु 


- योगभक्ति व सिंद्धभक्ति पूरक प्रस्काध्यामादि पहस करे 
'“चुँजः लघु आचार्य भक्ति पढ़कर आल्काय. की बन्‍्दना क्र । 


प्त्याख्यान निष्दापने प्रेतिंप्टापर्न ' विधि 
श्ृथ प्रस्या/रूमाव “न्म्यापनु: क्लियायां मिद्धमक्ति 
कायोस्सग करोभ्क्ड | & ज़ाप्फ८ , , -. 
(-- नव॑ंधा 'भासिके बश्यात्‌ ओजन के मारंभ करत समय ! 
, सवसिद्धे! णयसिद्ध' सजमसिद्ध, अग्नि प्रिद्धंय , 
' शांणरिहें दंसंणम्दि थ सिद्ध . धिरला. समंस्सक्मि ।१। 
इच्छामि भंते । सिद्ध भक्ति काउसग्गा +ओ तस्ख्रा, लोन्चउं 
पम्मणाण सम्मंद्सण * सम्भ* हित -जुत्ययां अ्ुविह 
ऊम्म विष्प क्कार्श अहुरुंण संकशेर् उठह- सोयमत्थ- 
बम्सि पहद्ियाश तब सिद्धांख गवर्यसप्ठाशं संजम सिद्धारां 
चरित सिंद्धार् अंतीतांगागंदकटआण कॉलत्तकसिद्धापं 
पव्व॑ सिद्लोर' सथो शिश काल #क्रेमिः पृजेमि!ःयस्दामि 
णर्मस्सार्धि ट्वसक्रओ | कंम्मपखणो  पोहिल्ाहो: सुगई- 
मम सर्माहि मर लिखगुण संपत्ति होडमज्म। 
४५... ओजेन के पह्ंचेति-+ , '७। 7० 
अर्थ प्रत्यरूंथान 'प्रतिष्ठापेन क्रियांयीं ««- 
सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गकर्सेम्पई | ६ जञाप्य [: .. 


चैत्यभक्ति ८ 


तवः सिंडणयमसिद्धें * '  “इल्स्ादि.] अनन्तर. गुरुके पास 
आक्रश्कःत + ,. 
#[ः. अथ | प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापने क्रियायांसिद्धभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहं [६ जाप्य |". |, 
तव॒ुमिद्ध णय सिद्ध" ' “इत्यादि सिद्ध भक्ति पढ़ें | 
अथ प्रत्याख्यान प्रकत्ति्ठापन - क्रियायां थीगिमक्ति 
कीयोट्रसग करम्यह । €*'जाप्य. 


लपघू ग्ोगि भक्ति * # 
ग्राकट काल सब्थि स्प्रपतित सेलिले इंच मृूलाशिवासा। 
* हमसे राजिंसध्ये प्रतिविगत भया क्रॉप्ठ॒वत्त्यक्त देद्ा: ॥| 
ग्रीष्मे वर्या शु तप्ता गिरि शिखिरयताः स्थानकूटांतरस्था । 
स्तेमे धर्म प्रदूय मु निगण बृषभामोक्ष निःश्रेति भूतः ।१। 
गिस्हे गिरि सिहरत्था वरिसा' वॉलेरुक्खभूलरयणीसु । 
सिर्सिर वाहिर सम्रणा ते साहू/वं दिमी;णिच्च || २ ॥ 
गिरि कंदर दूगगेंषु ये बसंति.दिमंवरा: ,। 
वाणि पात्र, पुटादारास्ते यांति परमां गति.।३। 
अंचलिका. "४ 
इच्छामि भंते। योगि मंत्ति काओसटगो, कओ तस्सा 
स्ीचेड” अड॒ढाब्ज्ज दौकदों समुरई.सु पण्णारस कम्म भूमेसु 
आदावफण-रूक्ख-मूल-अव्भग्वासटा ण-मोण-वौरोसशेक्क- 
वास-कुक्‍्कुडासश--चउत्थ-पक्ख-खमशादि जोंग जुत्ताण 


की] 
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खिच्यकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि समस्सामि दृद्खखओं 
कम्मक्खओ वोहिलाहे सुमश्गमर्ण समाहिमरणं जिशगुल 
संपत्ति होठ मज्मं॥ 

इसी प्रकार यदि पूबं दिन का उपयास हो तो “प्रत्याख्यान 
निश्लापन की जगह उपवास निष्ठापन तथा प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन 
की जगह उपवास प्रतिध्ठापन का पाठ करना चाहिये | 

नंतर आचाय के समक्ष प्रत्योॉर्यान अथवा उपवास ब्रहण 
+२ लघु आचाये भक्ति पूछ आचाये की ठांदनां वरें। 

नमोस्तु आचार्य वंदनायां आचाय भक्ति कायो- 

न्सगे करोम्यहं ६ जाप्य | 
श्रुतजलधि पारगेम्य" “इत्यादि पाठ करे | 


प्रत्यास्यान।दे ग्रहण के अनंतर 
करने योग्य कार्य 
ब्रतिक्रम्याय भोचार दोष॑ नाडी द्याधिके । 
पष्यान्दे आग्हवद्ध्त्त स्वाध्य|यं विधिवद्‌ मजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जर्थ-पश्चात्‌ साधु आहार में हुये दोषों का प्रतिक्रमश 
केस्के भध्यान्ह काल की दो घड़ी के अनंतर पूर्वोक्त विधि 


मे अर्थात्‌ पौर्याण्हिक के स्थान में आपराण्डिक स्वाध्याय 
$। प्रयोग करके स्वाध्याय को प्रारंभ करे | इसमें जो 


अन्न देव वन्‍्दना विधि: घर 


आहारके बाद दोपोंक्े प्रतिक्रमण करनेका अर्थात्‌ गोचार 
प्रतिकमल का कथन है उसी का स्पष्टीकरण । 
लघुप्रतिक्रमण सात माने हैं । यथा-- 

लुल्चे रात्ो दिन श्वुक निषेषिका गमने पथि। 
स्यात प्रतिक्रग्शालघ्वी तथा दोषेतु सप्त मी ॥ 

(खनगारे) 
अथ-केशलुज्च प्रतिक्रमश् रात्रिग्रतिक्रमण दिवस प्रति 
ऋ्रमण गोचार प्रतिक्रमण निषेधिका गमन प्रतिक्रमलण 
ईयायथ प्रतिकमण दोष ( न्‍ब कि फुझुयतीचार ) प्रतिक्रमण 
इस प्रकार यह सात प्रतिक्रमण औकमाने हैं। इन में से 
चार प्रतिकरमय लघु दोने से दींने शविक्रमणों में अंत त 

' के जाते हैं । यया निषिद्धिका गर्भुत्रे प्रतिक्रमणा छुझुच- 
अतिक्त गा गो चार अतिक्रम या अतिवार दोष प्रतिक्रव य 
आयपिधिक्रादि प्रतिक्रवणापु अंवमवति लघृत्वात्‌ | 
$ तत्राघ्वा पंवातीवार प्रविक्षप्रद्याएां अन्त्थारात्रि 
प्रकार पद शेर देवयि 6. अधिक 
मेत्री अ्र्यात्र जिविद्िहा कै लशिये जो गगन उससमें 
होते वाले दोगोंह्ा अतिक्रम या वह निषिद्वका प्रतिक्रम श 
है वह इयापय शुद्धि प्रतिकमल में मर्मित हो जाता है । 
कया अविचार प्रतिक्रपण ( सवप्वादि दोप अ्तिकछ) 
दे वह रात्रि प्रतिक्रमक्ष में अंवभूव दो जाता है तथो 
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' लॉच 'प्रतिक्रमण और गोचार प्रतिक्रंमश/*फवात 
दो तीन अथवा चार मास से किये जाने वाले? क्ेशल्नोच 
का ग्रतिक्रमण और आहार में होने वाले दोफ़ों छा फ्रति 
क्रमश ये दोनों ही प्रतिक्रमंण देवसिर्क प्रतिकमशः में॥अंत 
भूत होजाते हैं। 
३ है विशेष:-भक्ति- की पुस्तकों में रिन्‍्दी में जहां कोनेसी 
भक्ति कहां करना यह कथन है वहां पर आहारकों मिकलते 
समय योगि भक्ति व सिद्धिभक्ति शुरु के पास करके जावे 
ऐसा भी कथन है। परंतु अनगार पर्मास्ृत चारित्र॑ सार 
आचार सारमें तो फैवल आहारके बादसें गुरुके षास प्रत्या- 
ख्यान के लिये ही दो भक्ति हैं। तथा दाताके घरेंमें नवधा 
भक्तिके अनंतर सिद्ध भक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान निष्ठापन 
था आहारानन्तर शीघ्र ही सिद्धमक्ति पूर्वक प्रस्याख्यान 
प्रतिष्ठाकन करें । नन्‍्तर गुरु के पास आकैर लघु सिद्ध 
भक्ति व लघु योगि भक्ति पूर्वक पुनः प्रत्याख्यान 
ग्रहण कर व आचायमक्ति पूथंक आचाय वन्दना करे । 
उक्तंच आचारसारे 
आलोचना समासी नो दाद प्रज्षालित क्रम 


'ऊष्यावः पाशवंदिककोण मित्ेत्द्यनिरीच्रणः ॥ ११८ ॥ 
वर्गीवृणण प्रतित्रो5य सिद्धमक्ति विधायतत्‌ । 


+ अँथ कृतविज्ञापना .' पछ 
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प्रस्याख्यान विनिष्ठान्य अरितो अकत दाठभिः ॥.११६)। 
सर्मी गंल चतुष्कांत' कल कं हा 
'स्तः सिद्ध॑यीगमक्ती ढं . प्रस्याख्यान तंदंगंता । / ४ 
सूरि भक्ति भेद सिद्ध भक्तितू निष्ठापनेइस्थतु |७१7 
हि बारित्रसारे व्‌... / 
सिद्ध योगि भकतीकृत्वा ,प्रत्थारूयानंगृहीत्वा' आचाय 
भर्वित कृत्वा 5ल्‍चार्या नुवन्दतां | सिद्ध भक्ति कृर्वो प्रंस्या- 
ख्यानं मोचयेत्‌ । 
आने -. 
नाड़ी दयावशेषेइन्दि त॑ निष्ठाप्य यथाक्र्म । 
रृत्वान्दिक गृहात्वा च सोम वंद्योपतंगणी ।४०! 
अथ: सूर्यास्तके होने में दो घड़ी अर्वशिष्ट रहने पर 
स्वाध्याथ. का निष्ठापन करे और हे 
कृत्वैद अपरास्देडपि पंचार्या,पाठकालतः | 
दिक्र शुद्धि वाचन्स पूव रात्री छुयांदिषं पुरा ॥ 
अर्थ-स्वराध्याया नन्तर अपरापह में भी चारों दिशाओं में 
पांच पांच बार खम्तोकार मेंत्र-को पढ़कर, प्रादोषिक 
स्वाध्यय!' के लिये दिक शुद्धि करें। पुनः “ईबसिक प्रति 
क्रमण” करके रात्रियोग को अहण करे (आज रात्रि में मैं 
इसी वसतिका में रहूँगां इस नियम विशेष को योग कहते 
है) और पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि से आचांय दन्दना करे 


८६ रे यति-क्रिया-मंजरी 

ऊपर जो “रात्रिक प्रतिक्रमण” बताया ह पहले देबसिक मे 
भी करे । अन्तर नचल इतना ही है कि “शराजिक राश्यो 
शब्द, के स्थान में “देवसिओ' शब्दों का प्रयोग कर «था 
बोर भक्ति में १०८ उच्छवासों भे ४ कायोत्सम कर और 
“शात्रियोग निष्ठापन” क्रया में मो “राजियोस प्रांत- 
प्टापन” शब्दका प्रयोग कर उपयु क्त योग भक्ति को करे | 
2० * सुलेक० 

स्तुत्वादेव मथारभ्य प्रदोषे सद्विनाडिके । 
शा स्थाध्याय प्रागेव घटिका इयात्‌ ॥४१॥ 
ग्त्ाय वन्‍्दना के बाद पूर्चोक्त विधि से 
देववन्दना (सॉर्यायिक) करे, अन्तर केवल इतना ही है कि 
“पीर्वाणिहिक देववन्दनायां” के स्थान में “आपराण्दिक 
देवबन्दनायां” का प्रयोग करे | पुनः स्र्यास्‍्त से दो घडी 
के बतने पर “भ्रादोषिक” स्वाध्याय को करें। अर्थात 
“इरात्रिक स्वाध्याय भ्रतिष्ठापन क्रियाया” के स्थान में 
दोपषिक पके य प्रतिष्ठान क्रियायां” का प्रयोग करे 
अकशमि के दो घटी अवशिष्ट रहने पर स्वाध्याय 
का निष्ठाएंन कर देवे । 
निद्रा जीतने का उपाय 

मधाड धनानन्द सान्द्र संसार मरुकः 
नी ।जत चनो जयेल्िद्रां जिताशनः ॥४२॥ 












अथ कृत्यविज्ञपना पक 
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ह अथे--आन, दशन और चारित्र तर की आराधना” 
थे उत्पन्न हुए आनन्द से संयुक्त संसार से सयभीत तथा 
पूर्व में अजित जो पाप उनका शोच करता हुआ सप्तु 
निद्रा को जीतने का प्रयत्न करे। 

अब असमथ साधु को स्वाध्याय व देववन्दना को 
करने को विधि बतलाते हैं । 
सब्रति लेखन घुकुलित वस्सोत्संगित कर। सपंयेकः । 
कुव्दियाब्र मनाः स्वाध्यायं वन्‍्दना पुम रशक्या ॥।४ ३॥ 
अर्थ---पिच्छिका सहित अंजली जोड़कर जुड़ी हुई 
अंजली को वक्षस्थल के मध्य में करके प्येकासन व 
चीरासन अथवा सुखासन से बठकर मनकी एकाग्र करके 
स्वाध्याय व वन्दना को करें यदि खड़े होने की सामथध्य 
नें डोगे तो यद्द विधान हैं । 
थोग प्रलिक्रम विधि: प्रामुक्तों व्यावहारिकः । 
कालक्रम नियभोउ्म न स्वाध्यायादि बंधतः 4४४॥ 
अथ---पू्व में कहा गया जो काल क्रम नियम है 
उसका कदायित धर्म कार्वादे के व्यासंग से रात्रियोम 
और प्रतिक्रमण विज्ञान में अतिक्रमण भी हो जावे, परम्तु 
स्वाष्याय 4 देवबन्दना तथा भक्त (आदार ) के 


त्फा 


हक यवि-क्रिया मंर्जरी 


का डक वफ भले -+क जद जप भू हसन 


#ग्ररयार्यात्! कादिकोंमें जे क़ालू कम नियम है उसमें अति 


अं 


ऋमस नहों करता चाहिएं। के 
इति नित्य क्रिया प्रयोग भिंघि 


# >रय नेमित्तिक॑ क्रिया प्रयोग' विध: « 
.* “वतु्देशी किया प्रयोग .. 


त्रिममये बन्दरंभक्ति दयमध्य श्रुति चृतुदश्यां | 


प्राहस्तंड्धे॑क श्रयं शुखानतत्री: कि सिद्ध शांति लुते। ।४५! 


तक 


!! अध-+-जत्िक्राज़, वुन्दना में चतुर्दशी के दिन. ''प्र/क्रृत 


* -क्रियाक्राण्ड चारित्रसार” मत के अर्मुसार चत्येभक्ति और 


-फंच ग़ुरूभक्ति, के सध्य में अतभक्ति भी कर तथा “संस्कृत 
किग्राक़ाएड मत के अनुसार आदि, में, सिद्धर्भक्ति 


- “'ित्यभ्रक्ति श्रुतृक्षक्ति पंचमुरुभक्ति व शाम्तिभक्ति करे । 


यहां संस्क्रत क्रियों काण्ड मत से/प्रग्नोम हे विधि- 
सामाय्रिक करते समय-प्रथम इ्यापथशुद्धि. से लेकर 
“प्गवन्‌ 'नमींइस्तुं *“*““:एवी$हं सव खोवधं योगा 


दिरतोजस्मए क्येत-क्रियां करके भक्ति करे। ५ ८ 
अथ पा फिडिक देववन्दनायां चतुदशी फ्रियायांपूर्वा 


: #चरर्याद कुप्रेण सुकूल कम चमार्थ भावपुजां वन्दना स्तव 


डुंडके पट़ित्वा सुमेत श्री:सिंद्ध भक्त कग्रोन्सरग करो म््यहं । 
, शक्ति विज्ञाप्य “णमो अरहन्तण मिति उच्दोय सार्मोयिक 


““डणंडर्क कीयोत्सग कर्यात पद्धक थी स्सामिति चतुर्विशतिः स्तथ को 


इक सिद्ध भक्ति को पढें | 


4 


हु 


अथ देव बन्दना विधि प€ 


सिद्धानुद्भूतक्मग्रकृतिसमुद्यान्साधितात्मस्वामाबान्‌ ॥। 
बन्दे सिद्धिप्रसिध्य तद॒तुप्मगुणप्रग्रहाकृश्तुहः + - 
सिद्धि: स्वास्मपलव्भ्रिः अयुशगुणयखोच्छादिदोेशसहासत्‌ , 
योग्योपादानयुक्त्या रपद इह यथा देमभावोपछल्कि ॥३९१॥ 
नाभाव:ः सिद्धिरिष्टा न निजमुणइतिस्तसफोमिन युक्‍तेः | 
अस्त्यात्मानादिवद: स्वकृतजफलशक्‌ तत्वयान्मीक्षभागी । 
ज्ञाता दष्टा स्वदेहप्रभितिरुपसमाहारविस्तारधघर्मा । 
प्रोव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धि: २ 
स त्वन्तर्वाह्यहेतुप्रभवविमलसइशनब्ञानचर्या- 
संपद्वेतिप्रघातक्षतदुरितितया व्यब्जिताचिन्त्यसार: | 
केवल्यज्ञानदृष्टिप्रवरसुखमहावी यंसम्यक्त्वलब्धि: 
ज्योतिर्षातायनादिस्थिरपरमगुणे (दुभ॒तर्मासमानः ॥३॥ 
जानन्पश्यन्समस्त समममुपरत संप्रतृप्यन्विन्वतन्‌ | 
धुन्बन्ध्वान्तं नितान्त निज्चितममुसम प्रीथय्नीशभाषम्‌ ॥ 
कुव न्सवेध्रजाना यपरमम्रिमवन्‌ उ्लोविरास्मानमात्मा । 
आस्मन्वेबस्मनासों क्ष्सघुफजनयन्सत्स्वयंश्र प्रश्त: ॥४॥ 
छिन्दनशेषानशेषामिगलवलकली स्व र॒नन्‍्तस्वभाव: | 
बद्मत्वाग्रयावगाहागुरुलघुकगु्णे: ध्ायिकः शोभमानः 


रष्वं भाश्नि संतिहतेज्जये |३॥ 





६० यत्ति-क्रिया-मंजरो 
अन्याकाराप्ति हेतु नं चे भव॒ति परो येन तेनाल्पहीनः 
प्रागार्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एंव धयपृतिः 
खरे प्याश्वासकासेज्वरमर णजरानिष्ट यो गप्न मे ह- 
व्यापत््पाद ग्रदुखंप्रभव भवहते! को5स्थ सौखूयस्य माता ६ 
आत्मोपादानसिद्धं श्वयमतिशयवद्धीतवाधं विशालं | 
बृद्धिद्ासठयपेत॑ विषयविरहित निःप्रतिदवन्द्रभावम्‌ ॥ 
अन्यद्रव्यानपेत्ञ' निरुपएमममितं शास्व्त सवंकालं | 
उस्कुशनन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥७॥ 
नाथः क्षत्त डविनाशादिविपरसयुतर न्रपानरशुच्या | 
नास्पृष्टेगन्धमाल्पेनहि सदशयन ग्लानि निद्राद्मभावात्‌ । 
आतह्वातेरभावे तदूषशमनसद्भेषजानथतावद्‌ | 
दीपानथबयत्रद्धा व्यपगकतिमिरे दृश्यमानें समसस्‍्ते |८<॥ 
तादरकसम्पत्समेता विविधनयत५:संयमन्न।नरृश्टि- 
चयासिद्धा: समन्तात्मविततयशसो विश्वदेवाधिदेवाः । 
भरता भव्या भवन्तः संकलजगति ये स्तृयमाना विशिष्ट ॥ 
स्तान्सवा न्‍्नौम्पनंतान्निजिगमिपुररं तत्स्वरूपं तिसन्ध्यम्‌ & 

क्‍ अंचलिका-- 

इच्छामि भन्‍ते सिद्धभत्ति काउस्सग्गों -कओ तस्सा- 
लोचेउ, पम्प्रयाशुसम्पदंसणसम्तचारिचजुचाल अठ्द- :." 


रा मत. 2 
विहकम्मविप्पमुक्करश अटठ मुणसम्पण्शाणं उददलोगपम 
च्छयमि पयटिठ्याण तवसिद्धाशं रूयसिद्धा/ं संजनसिद्धाण 
अतीताणागदवइमाणकालशकसिद्धारण सन्वधिद्धाशं सया 
णिल्वकालं अंचेमि वन्दामि पृजेमि णर्मस्सामि दुक्खक्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहमभणं ' समाहिमरण जिल- 

गुणसम्पत्ति होठ मज्मं | 

अथ पौर्वाह्वनिक देव वंदनायां चतुर्दशी क्रियायां चैत्य 
बक्ति कायोत्सग करोम्यहम । 

(णमोकार मंत्र, चत्तारि दंडक, कायोस्सर्म चतुर्विशति 
सस्‍्तव करके जयति भगवान हेमाम्भोजेत्यादि चैत्य भक्ति 
करे | 
अथ पौर्वाण्हिक देव बंदनायां चतुदंशी क्रियायां पूर्बाचा- 
याँ श्रतभक्ति कायोत्सग करोम्यहं । 

(णमो अरहंताशमित्यादि उच्यायं सामायिक दंड 
विधाय कायोत्सगं कुर्यात्‌ पुनः थोस्सामीति चतुरबिशति 


स्ववं पठेत | 
श्रीक्रुतमक्तिः 
स्तोष्ये संज्ञानि परोत्षप्रत्यक्षमेदभिन्नानि । लोकालो- 
कविलोकनलोलितसल्लोचनानि सदा ॥ १ ॥ अभिमुखनिय 
मितबोधनमामिनिबोधिकमनिद्रियेन्द्रियजस्‌ । बहाद्ववग्र- 
हादिककृतपट्त्रिशत्‌ त्रिशतमेदस्‌ ॥ २॥ विविधद्धिवुद्धि- 





का 
५ 


८ का हट 
घू. ह. जॉवि-क्रियो-मंजरी 


अिजन जी नस पमनररपिकीीनीयीयरीफातरन 


हा 'बोलेहस्कुटबीजपड) लुसारिवुदध्यधिंक | संभिनश्नश्रोवृतया 


खाल श्रतमाजसं ,वन्‍्दे ॥ ३॥ श्रवमषि जिनबरबिहितं 


: अखधररव दृथनेकम्रेद्स्थम्‌ | अड॒मांगगव।ह्यभावितमनं- 


तविषय नम्स्थामि ।। ४॥ पर्यावाक्षरपदसंबातप्रतिपत्ति- 


'कानुफेगप्रिश्रील | प्राश्ृतक्आआाभतक्क प्राभतक वस्तुपूब च |५। 


तेषां समासतो5पि च विशति म्रेदान्समश्नुवानं तत्‌। वरदे 


' दादशधोक्त ग्रंभीरवरशाःस्त्रभद्धत्या || ६ ।| आचारांग 


सत्रकृतं स्थान समवायनाक्क्षेय च। व्याख्याप्रज्ञप्ति च 
घातकथोीपासकाध्ययने ॥ ७॥॥। बंदे5न्तकूदशमलुत्तरों पपा- 


,  दिकदश दशावध्पस्‌ , प्रश्तन्‍्याकरणं हि विपाकद्वत्ज च 


विनमामि ॥ ८ || परिकर्म च सत्र च स्तोमि प्रथमाह्ुयो - 


- मपूच्रगते । सार्दू चूलिकथापि उ पंचविध रृष्टित्रादं च |६, 


पूयंगतं तु चतुदंशवोदितब्वस्पाइपूव माध्मदम्‌ | आग्राय शी य- 
मीढे पुरुषश्वाचुप्रचादं, च | १० ॥. संततमहमभिवंदे 
तथास्तिनास्तिप्रवादपु३ ज्ञ॒ | कनप्रवादसत्यप्रवादमात्म- 
प्रवाद॑ च ॥११ || कमंप्रवादमीडेप्थ प्रत्याख्यानना मधेय॑ 
च। दशम विक्ाघार पृशुध्धिनुप्रवादं ॥ १२॥ क- 


. ल्यथाखनामधेयं प्राखापाय क्रियातिशाल्ू च । अथ लोकर्बि- 


-दुलार बदे लोकाग्रसरपदं ॥ १३ ।। दस चतुदश चाष्टा 
वशइशद्रयोद्धिक्टकं च | पोडशबिशर्ति चर त्रिंशतमप्ि पंच 


हश च तथा ॥ १४-॥ वस्दूनि दस दकान्स्कूप्दजुपूव अआषि- 


रात्रिक प्रतिक्रमण ६७ 


तानि पृथरणास् । प्रतिवस्तु प्राभतकानि विंशविं विंशर्ति 
नौमि || १५ ॥ 
पूवा त॑ झपरांत श्र बमप्र व च्यवन लब्धि नासानि । 
अध्र व संप्रशिधिचाप्यर्थ' भौमावयाद' च ॥१६॥ 
सर्वाथकल्पनीएं ज्ञानभतीत हयनागतं कालं । 
सिद्धिमुपाध्यंच तथा चतुदशवस्तूनि ड्िदीयस्य ॥१७!। 
पंचम वस्तु चतुथ आश्रृत कस्याजुयोग नासानि । 
' कृति बेदने तथे व स्पशुन कम प्रकृति मेव | १८ 
बंधननिवंधन प्रक्रमानुप क्रममथास्युदयमोतक्तो 
संक्रम लेश्ये च तथा लेश्याया: कम परिस्यमी १६ 
सातमसातं दोघ हस्वं मवधारखोय संच्र च 
पुरु पुद्मल्ात्म नाम च निधचम निधत्तम भिमौमि २० 
सनिकाचित सनिकाजचित मथक्रम स्थितिक पश्चिम स्कधा 
अल्+बहुत्वं च ये ठद्वाराणां चतुर्विशभू २१ ४ 
कोटीनां द्वादशश॒त मष्या पंचाशुत सकेसदख्रा्ा 
खचज्यशीतिमेव च पंच च वंदे श्रृत पदानि २२ 
भपेडशश्ं चतुस्त्रिशत्कोटीनां व्यशीति लचाखि 
शत संख्याष्टा सप्ततिमष्टा शीतिंच पद व्लाब्‌ २३ 
सामायिक चतुर्दि शति स्तवं वंदना प्रतिक्रमणस्‌ 
वैनयिक कृति कम च एथुदशवे कालिकंच तथा २४ 
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वरपुत्तराधष्ययनमपि कल्प व्यवहार मेच मभिवंदे 
कल्पाकल्पं स्तोमि महा कल्पं पुण्डरीकं च २४ 
पारपाठा प्रणिपतितोस्म्यह॑ महा पुण्डरीकना मैव 
निपुणान्य शीतिकंच प्रकीर्णकान्यंग बाह्यानि २६ 
पुद्गल मर्यादोक्त' प्रत्यद् सप्रमेदमवधिचं । 
देशावधि परमावधि सर्वांयधि भेदमभिवंदे २७ 
परमनसिस्थितसर्थ मनसा परिविद्य मन्त्र महितगुणम्‌ 
ऋजु विपुल मति विकल्प॑ स्तौमि मनः पर्यय ज्ञानम २८ 
सायिकमनन्त भेदं त्रिकाल सववार्थ युगपदवभासं 
सकल सुखधाम सतत वंदेहं केवल ज्ञानं २६ 
एवमभिष्ट वतोमे ज्ञानानि समस्त लोक चत्त 'षि 
लघुभवताज्ज्ञानद्धिं ज्ञानफलं सौरूयमच्यवनम्‌ ३० 
इच्छामि मंते | सुदभक्ति काओ सरगो कओ तस्सा 
लोचेउ' अंगोव॑ग पहएणए पाहुडय परियम्मसुत्त पढमाशि 
आगे पृच्बगय चूलिया चे सुत्तत्थय थुद धम्म कहाइय॑ 
शिवकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि शमंस्सामि दकखक्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगह गण समाहिमरणं जिणगुण . 
संपति होठ भज्म 

अथ पौर्वाणिहक “पंच गुरूमक्ति कायोत्सग करो- 
म्यहं । 
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पंच गुरु भक्ति घ्छ 





(पूर्वोक्त सामायिक दंडक॑ चतुर्विश्ति स्तवं पचगुरू मक्ति 
च कुर्यात्‌) 

पंच गुरू भक्ति 
श्रीमदमरेन्द्रपुकुट प्रघटित मणि किरण वारि धारामिः 
प्रच्ालितपद युगलान्प्रथमामि जिनेश्वरान्‌ भक्‍त्या १ 
अष्ट गुण: सम्पेतान्‌ प्रणध्ट दुष्टाष्ट कर्मरिषु समितीन 
मिद्धान्सतत मनंतांन्‍नमस्करोभीष्ट तुष्टि संसिद्ये ।२। 
साचारश्र तजलधीन्थतीय शुद्धोरुचरणनिरतानाम्‌ । 
* आचार्याणां पदयुगकलानि दघे शिरसि मेहहम्‌ ।३। 
मिथ्यावादिमदोग्रध्वान्तप्रध्वंसिवचनसंदर्भान्‌ | 
उपदेशकान्प्रपयय मम दुरितारि प्रणाशाय | ४। 
सम्यग्दशनदीपग्रकाशका  मेयबोघसंभूताः । 
भूरिचरित्रपताकास्ते साधुगशास्तु मां पान्तु । ५ । 
जिन सिद्धसरिदेशकसाधुवरानमलगुणगणोपेतान्‌ । 
पंचनमस्फारपदे स्त्रिसंप्धमविनौमि मोइलामाय । ६ | 
, एवं पंचनमस्कारः स्वपापप्रमाशनः । 
मक़लानां च सर्वेवां प्रथम॑ मंगल भमवेत्‌ ।७। 
अह त्सिद्वाचा योपाष्याया: सर्वसाधवः । 
कुवन्त मंगलाः सर्वे निवायपरमश्रियम्‌ । ८ | 


ध्द यति-क्रिया-मंजरी 

सर्वान्‌ जिनैन्द्रचन्द्रान्सिद्रानावायपाठकान साधन 
रत्नत्रयं च बंदे रत्नत्रयसिद्धये मकक्‍त्या । ६ | 
“कन्तु श्रीपादपत्मानि पज्चानां परमेष्टिमास | 
लालितानि सुराधीशचूडामशिमरीचिशिः | १० । 
प्रातिहायेंजिनान्‌ सिद्धान गुण: सरीन्‌ स्वमातभि: ! 


पाठकानू विनले: साधून्‌ योगांगरष्टमिः स्तुबे । ११ ; 
अंचलिका 

इच्छामि भंते | पंचमहा गुरुभत्ति काओ सग्गा व्राओ 
तस्स आलोचेउ' अट्टमहापाडिहेर संजुत्तार्ण अरहंतागां 
अट्ड गुणसंपणणारं उद्ढलोयमत्थयम्मि पहुद्टियाण सिद्धारं 
अद्वपवयणमउ संजुत्ताणं आइरियाण आयारादि सुदणाणो 
वरदेसयाण उवज्कायाणं विरयण शुरपल णरयायं 
सच्वसाहण पणिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमस्सामि 
दुक्खक्खओ कस्सक्खओ ब्रोडिखाहो सुगइगमर्ण समाहिगरण 
जिणगुण संपत्ति होउमज्मं । 

अथ पोर्वास्िक“:झांतिकक्ति कडकओत्सभे करोस्पहम 

(पूर्वोक्तं सामायिक दंहक॑ कायोस्सर्ग चतुद्दिंशति 
स्तव॑ च कुर्यात्‌ ) 


अथ शा+्तिमक्ति 


न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति मगवन्पाददयं ते प्रजा। | 
हेतुस्‍्तत्र विचित्रदःखर्िचयः संसारधोराखवः ॥ 
अत्यन्तस्फुरदुग्रश्मिनिकरव्याकीण भूमंडलो | 

ग्रेष्मः कारयतीन्दुपादसंलिलच्छोर्यालुरॉग रवि: ॥१॥ 

क्र दशी विंपदष्दुज यविषज्वालावलीविक्रमो 
विद्यामंपजमन्त्रतो यद्वन याति प्रशांति यथा ॥ 

तदते चरणारुणांबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌। 
विध्ना: कायविदायक्राश्व सहसा शाम्यन्त्यहों विस्मयः २ 
सन्तप्तो त्मकां चनचितिधरश्री स्पद्धिंगौरच ते ; 

पुसां त्वचचरशप्रणामकरणात्पीडा: प्रयान्ति छयं |॥ 
उद्यद्धास्कारविस्फुरत्क्रशतव्याघातनिष्कासिता: 
नानादेहिविलो चनध तिदरा शीघ्र' यथा शंबरी ॥३॥ 
बौलोक्पेश्वरभंगलब्धविजयादत्यंतरौद्रात्मकान । 
नानाजन्मशतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः ॥ 

को वा प्रस्खलतीह केन विविना कालोग्र दावानलान | 
स्याज्वेतद पादपश्यूगलस्तुत्यापगावारणम्‌ | ,४॥ 
लोकालोकनिरन्तरप्रविततज्ञानकपू्ते विभो | 
नानारत्नपिनदभदण्डरूचिरंसेतातपत्रुयः ॥ 


ध्८ यवि-क्रिया-मंजरी 





त्वतपादद्यपूतगीतरवतः शीघ्र द्ववन्त्यामयाः | 
दर्पाध्मातमुर्गंद्रमी मनिनदाइन्या यथा कु जरा: ॥३॥ 
दिव्यस्त्रीनयनाभिराम्र विपुलभ्री मेरुचू डा मणे । 
भास्वद्वालदिवाकरथद तिहरप्रासीष्टमा भण्डलं ।| 
अव्याबाधमचिन्त्यसारमतुलंत्यक्तो पं शाश्वतं | 

सौख्यं त्वचरणापर्विदयुगलस्तुत्येव संप्यते ॥६॥ 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीमास्करो भासयं । 
स्तावद्धारयतीह पंकजवन निद्रातिभारश्रमम्‌ || 
यावक्ष्यच्चरणद्वयस्य भगवन्न स्यात्प्रसादोदयः 
स्तावज्जीवनिकाय एप वहति ग्रायेण पाप॑ महत्‌ ||७॥। 
शांति शांतिजिनेन्द्रशांतमनसस्त्वत्पाप्नश्रयात्‌ | 
संप्राप्ता: प्थिवीतलेषु वहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः ॥ 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्‍नां कुरु | 
त्वत्पाददयदवतस्थ गदतः शांत्यष्टेक॑ भक्तितः ॥८॥ 
शांतिजिनं शशिनिमलवक्त्र' शीलगुरत्रतसंयमणात्र | 
अष्टशताचितलचणगात्र नौमि जिनोत्तममंबुजनेत्रम्‌ ॥६॥ 
पंचममौप्सितचक्रधराणां पूजितंमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च | 
शांति करं गणशांतिमभीप्सु: पोंडशतीर्थकरं प्रणभामि १० 
दिव्यतरुसुरपुष्पसुबृष्टिदु न्दुभिरासनथोंजनधोषी ॥ 
आतपवारण॑चा मरययूग्मे यस्यं विंभाति च मण्डलंतेजः ११ 


अथ कृत्यविज्ञापना ध्श 
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ते जगदर्चितशान्तिजिनेद्रशान्तिकरं शिरसा प्रणमामि | 

सवंगणाय तु यच्छतु शान्ति महामरं पठते परमां च।१२।. 

येब्म्य्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नेः । 

शक्रादिभिः सुरगणणः स्तुतपादपद्मा: || 

ते मे जिनाः प्रवरवंशजगत्प्रदीपाः । 

तौ्थंकरा: सततशांतिकरा अवन्तु ॥१३॥ 

संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोध्नानाम । 

देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्न: करोतु शांति भगवान्‌ जिनेंद्र: 

चेमं सर्वश्रजानां प्रभतु बलवान्धार्मिको भूमिषालः । 

काले काले च सम्यग्वपषंतु मधवा व्याधगों यान्तु नाशम.॥ 

दुर्मितत चौरमारिः क्ृणमप्रि जगतां मास्प भूज्जीवलो के । : 

जैनेन्द्र' धमचक्र' प्रभवतु सततं सवसौरूयप्रदायि ॥१४॥ 
इन्छामि भन्‍्ते सपब्निमत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सा- 

लोचेउ' पंचमड्ाकल्लनाणसंपण्णा णं, अड्ठ मद्ापाडिहेरसहियाशं 

चउतींसातिसयविसेससंजनाणं. बचीसदेवेदमणिमउंड- 

मन्‍्थयमहियाण, बलदेववासुदेवचकररिसिप्ुणिजदिअण- 

गारोवगूहाणं, थुइसयस॒दस्सा खिलया कं, उसद्ाइवीरपच्छिम- 

मज़ुलमहापुरिसाण खिक्षकालं अंचेमि, पूजेमि, वनन्‍्दामिं, 

गसंसामि, दृकलक्खओ, कम्मक्खओ, वोहिलाहो, सुयह 

गमखं, समाहिमररं जिवपुग सम्पति होउ मज्मं | 


१०० ध्रथ देव बन्‍्दना विधि 
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अथ' सिद्धू-चैत्य-श्रुत-पंर्चगुरु-शॉन्तिभक्ती 
कुत्वा तद्ीनाधिकत्वादि दोष विशुर््धथ्थ संमाधिभक्ति 
क्रायोत्सग कशोम्यहम्‌ । 

बूव॑वद्‌ दण्डकादिक विधाय “शास्त्रास्यासोजिनपति! 
इत्यादिक पठेत्‌ । ः 

यहां चतुदंशी क्रिया दो मतों के अनुसार है । उसमें 
कोई भी एक करें।...... 
चतुदशी क्रिया धर्म व्यासड्ादि वशान्र चेत॑ | 
ऊतु पाये त पद्चान्ते तह कार्याएसी क्रिया ॥| ४९ ॥ 
अरथ-यदि कदाचित्त धर्म व्यासंगादि. कारण वश चतुददंशी 
के द्विन चतुदेशी की क्रिया न कर सके तो अमावस्या व 
पूर्णिमा को अष्टमी: क्रिया (अरतभक्ति रहित ) करे 

स्पात्सिडू श्र त. चारिर शूति भव्त्याश्सी क्रिया । 

पत्नांते, चाश्र ता बृत्त स्तुत्वा लोच्यं यथायथम्‌ |।४७॥ 
_अथ-समिद्धभक्ति श्रुत भक्ति चारित्रभक्ति शांतिभक्तिके द्वारा 

श््मौ्‌ क्न्यां द्वोंती है तथा यही श्र्‌तभक्ति रहित अथांत्‌ 

सिद्ध, चारित्र शांतिभक्ति. पूब्ंक पाक्षिकी क्रिया होती है 
नथा इसो अध्थर्मा क्रिया को संस्कृत क्रिया काण्ड मता 
जुसार कहते हैं. 
सिद्धश्रु तसु चात्रित्र चुत्य पंचगुरु स्तुतिः | 
शांतिभक्तिश्च पष्टीयं क्रिया स्यादश्मी ,तिथो ॥ 


ति-क्रिसा-मंजरी , १५६ 


सिद्ध चारित्र चेत्येषु भक्ति पंचगरु प्वपषि। । 
शांतिभक्ति श्चपत्तान्ते जिन तीर्थ च जन्मनि ॥ 
अथ-सिद्ध श्र चारित्र चेत्यं पंचगुरु व शांतिभक्ति ये छः 


भक्तियां अष्टमी के दिन करनी चाहिए व पक्ष के अन्त में / 
अर्थात्‌ अमावस्या व पौर्णिमासी'को सिद्धचारित्र चस्य 


पंचगरु व शांतिभक्ति करनी चाहिए तथा तीथंकर भगवान्‌ 
के जन्म -दिन भी इन भक्तियों को करना चाहिए इसमें 
अष्टमी व चतुदशी कीं क्रियानित्य देव वंदना उक्त भी 
होती है श्र यते तम्रित्य देव वंदना युक्तयों रेतयोर्िध' नमृक्त 
प्िति बृद्ध संप्रदाय | 
(अप्टमी क्रिया प्रयोग विधि) 

यह क्रिया देव वंदना करने के बाद प्रथक करे । यदि 
देव वंदना में ही क्रिया करनी होतो चारित्रभक्ति के नंतर 
वेत्य पंचगुरू भक्ति करके शांतिमक्ति कर । 

अथ अंश्मी परे क्रियायां:' *  'सिद्धभक्ति कायोस्सर्थ 
करोम्यहस्‌ ! 

(दंडकादि विधान पूर्वक सिद्धभक्ति दो करें ) 
अथ अष्टमी 'क्रियायां 4 ते भक्ति बायोत्सगें 


करोम्यपद्म | 


तक 


१८२ यति-क्रिया-मंजरी रन 

दंडकादि विधान पू्वक श्रतभक्ति पढ़े ) 
जग्नोसस्तु अष्टमी पवे क्रियायां'' हे "सालोच्ना चारित्र 
भक्ति. कायोत्सग करोम्यहम | 


“शमो अरहंताय” इत्यादि कायोत्सर्ग विधि पूवेचत्‌ | 


चारित्र भक्ति 
यनेन्द्रान्थुवनत्र यस्य विलंसस्कैयूरहारांगदान, 
भास्वन्मौलिमंशिप्रमाप्रविंसरोत ड्रीत्तमाज़ाश्वतान्‌ | 
स्वेषां पादपयोरुद्देषु पुनयश्वक् : प्रकाम॑ सदा 
वंदे पञ्चतयं तमझ निगदस्नाचरमम्यर्चितम्‌। 
अथ॑ंन्यंजनतद्द्वयाब्रिकलताकालोषधाग्रश्रया :, 
स्वाचार्याद्यनपन्दत्ों बहुमतिश्चेत्यट्था व्याहृतम्‌ । 
श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्थ कत्रां उजसा, 
ज्ञानाचाररमहं त्रिधा प्रसिपताम्भ्युयुद्धूतयेकर्म खामू !२। 
शंकादृष्टि-विभोहकांज्रणविधिव्यावृत्तिसन्नद्ध तां, 
वात्सल्यं विचिक्त्सनादपरतिं, धर्मोपष्ृ हक्रियां । 
शक्त्या शासनदीपन हितपरथाद्श्रष्ट स्य संस्थापर्, 
चंदे दशनगोचर सुधरितं मृध्ना नमन्‍नादरातू। ३ । 
एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतापनं तानवम, 
संख्यादश्िनिवन्धना मनशन विष्वाणम द्रोदिरम्‌ । 


अथ देवबन्दना प्रयोग ._र४३ 


त्याग चेन्द्रियदन्तिनो मदयतः स्व्रादों रसंस्पार्निशम , - 
पोढा बाह्ममहं स्तुवे शिवगतिग्राप्स्यम्युपायं तपः | ४ । 
स्वाध्यायः शुभकमणरश्च्युतवतः संग्रस्ववस्थापनम्‌, «. 
ध्यानं व्यापृतिरामयाविनि गुरो वद्धे च बाले यता | 
कायोत्सजनसत्क्रिया विनयहत्येव॑ तपः पटविध॑, 
वंदेधभ्यंतरमन्तरंगबलवद्विद षिविष्नंसनम्‌ | ५ । 
सम्यशज्ञानविलोचनस्य दघतः श्रद्धानमहन्मते, 
वीयस्याविनिगूहनेन तपसि स्वस्थ प्रयत्नाथतेः । 

या जृत्तिस्तरणीव नौरविवरा लक्वी भवोदन्वतों, 
वी्जाचारमहं तमूर्जितगुंण गंदे सतामचिंतम | ६। 

तस्रः सत्तमगुप्तभस्तनुमनोभाषानिभित्तोदया 
पंचेय्यादिसमाश्रयाः समितयाः पंचबतानोत्यपि । 
चारित्रोपहित त्रणोदशतर्ण पूव न दृष्टं परः, 

राचारं परमेप्ठिनो जिनपतेवीरं नमामी वराम्‌ ।७। 
आचार सह पंचमेदसुर्दित तीथे वर मंगल, 
निग्नेथानपि सशरित्रभहतो अंदे समग्रान्थतीनू । 
आत्माधीनसुखोदशामपुपमां ' 'लक्ष्मीमविध्य॑सिनी 
मिच्छन्केवल दर्शनोव गमम 'प्राज्य प्रकाशोज्ज्वलाम्‌ ।८। 
अज्ञानय दवीजूतं निगभिनोध्वरष्यिहं चान्यथा 
तस्मिलजित मस्पति अंतिनव चेनो निराकुबति॥ 


१०४ यति-क्रिया-मंजरी__ 


'कूंसेः सप्लयी निधि सुतपसा मृद्धि नयत्यह्भ तम्‌ । 
तन्म्छिवा गुरु दृष्कृतं मकतुमे स्व॑ लिदितो न्दित ॥ ६ ॥ 
संसार व्यसुनाइति प्रचलिता नित्योदय प्रा्थिनः । 
प्रत्यासक्र विश्यक्तमः सुमतय: शांतेनस; प्राशिनः थे 
मोक्षस्येव छुते विशाल म॒तुल सोपान मुच्चस्तरां । 
आरोहन्तु चरित्र मत्तमप्निदं जेनेन्द्रमोजस्वनः॥ १० ॥ 


इच्छामि भंते-। अड्रू्भियम्मि आलोचेउ' अह्ठण्हं दिच 
साणं अद्गृण्डं राईएं अब्ब्भंयंतरादी पंचविहों आयारो 
जाणायारो दंसणायारो तवायारो वीरियायारो चरित्ता- 


यारो चेदि | 

तत्थ णाख्ायारो झाल्षे दिशग्रे उपड्णे वहुमाणे 
सहेव अश्ण्हवरण मिंलख अत्थ तदुअग् चेदि णाशायारे 
अड्डविहो परिहृत्रिदोसे अक्खरहीएं वा सही वा पीर 
था विंजणहींण दा अन्थड्रीणं वा ग़ंगूरीकु बा अष्छ वा 
थुईसु' वा अत्थक्खाम्रेसु वा पक गेगद्ार्स 
कदोबा वा कारिड्रो दा कीौरंतो हा ,स काले वा 
वरिह्लुवि दो अच्छा कार्रिदं मिच्छा जिद आमेशिद वा 
भेलिद अस्णहएदिस्ण अण्याह्म पहिफिक॒ शावासपु पूरि 
हीखदाए नसस्‍्स मिन्‍्क्ताःम दककड़ ॥ १,॥ , ः 







प्राभातिक कृत्यान्तर करने योग्य काय १०४ 


दंसणायारो अद्वविहो णिस्संकिय खिक्क्ंखिय शिव्वि 
दिगिंद्ा अमृढदिद्दी य उवगृहणठिदिकरणं बच्छल्न 
पहावणा चेदि । अद्वविह्द परिहाविदों संकाए कंखाए 
विदिमिच्छाए अण्णादिद्वी पसंसशदाए परपाखंड पसंसण- 
दाए अणायदण सेवण॒दांए अ१चछलदाण अप्यहावजदाल 
नस्सभिच्छा में दृककड || २॥। 

तवायारों वारस विहो अब्मंतरो छव्विद्ों वाहिरो 
हुब्विहो चेदि तत्थ वादिरों अश्षसणं आमोदरियं विक्तिप- 
रिसंखा रसपरिच्चाओ सरीर परिच्चाओ विवित्त सयणा- 
सख॑ चेदि । अब्मंतरं बाहिरं वारसर्विह्ट तवो कम्मंण कद 
णिंसण्णेण पडिक्कंत तस्स मिंच्छा मे दृक्कढ ॥ ३ | 

वीरियायारो पंचविद्दों परिहाविदी वरवीरिय परि- 
क्कमेण जहूत्तमाणेण बलेश वीरिएश परिक्कमेश शिगू- 
हिय॑ तबो कम्मंश कद शिसण्ले वढिक्कंत तस्स मिच्छा 
में दुक्क || ४ ॥ 

चरित्तायारों तेस्सतिहों पदों पंचमद्वयाणि 
पंच सामिदीओ तिथु्वीओ चेदि तत्थ पढ़म॑ मुहत्वर्द 
पाणादिवाखादों देरसख से पुटविकाइया जीवा 
असंखेज्जा संखेज्जा आउकाइया जीवा असंखेज्जा 
संखेज्जा तेउकाइया. जीवा असंखेज्जा संखेज्जा 
व्राउकाइया जीवा असंखेग्जा संखेश्वा बरुप्का 





"5... >उमिकियाअंजरी 
दिकाइया जीवा अखंताणंता हरिया वीया अंकुर। 
छिणणा भिण्णा तस्स उद्दावश परिदावण पविराहयं 
उवधादी कदों वा कारिदों घाकोरंतो वा समखु 
मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दृक्कड़ | 

तइंदियां जीवा असंखेज्जा संखेज्जा कुक्खिक्रिमि 
पंख खुल्लय वराडय वाराडय अक्खरिट्ट गंड वालसंबुक्क 
सिप्पि पुल विकाईया तेसिं उद्दावणं परिदावर्ण विराहरणं 
उबघादो कदो वा कारिदो व कौरंतो वा समशुमण्णिदों 
तस्स मिच्छा मे दक्‍्कड़ । 

तइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कु'धुईहिय 
विछिय गोमिंद गोजूव मक्कुण पिपोलियाइया तेसिं 
उद्दावरं परिदावणं विराहरणं उवधादो कूदो वा कारिदो 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदं। तस्स॒ मिच्छा मे दृक्‍्कई । 

चडरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंसमसय 
मक्खिय पपंग कीड भमर महुयरि गोमक्खियाइया तेसिं 
उद्दावशं परिदावणं विराहणं उवधादों कदोवा कारिदो वा 
कौरंतो वा समजुमणिणदों तस्स भिच्छा भे दृक्कड्ड । 


पंचिंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा अंदाइया पोदाहया 
ज़राइया रसाइया संसेदिमा सम्युच्छिमा उव्मेदिया उबवा- 


ल्‍ लेट जलऑजलीलज 


रात्रक (देवसिक) प्रतिक्ररण १८७ 


दिभा अबि चठउरासीदि जोशि पर्ृहसद सहस्सेस एदेसि 
उद्दावणं परिदावर्ण विराहणं उवधादो कदो वा कारिदो 
बा कौरंतो वा समणुमण्खिदो तस्स मिच्छा मे दुककडं ।१। 
आहावरे दव्वे महव्वदे म्रुसावादादों वेर्सणं से 
फोहश वा माणेण वा माएण वा लोहेण वा राएण वा 
दोसेण वा मोहेश वा हस्सेश वा भएण वा पमादेश वा 
पेम्मेश वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण वा अणादरेख 
वा केश विकारणेश जादेश वा सब्बो मुसावादादो 
भासिओ भासाविओ भासिज्जंतो विसमणुमणिदो तस्स 
मिच्छा मे दृककड़ ॥२) 
आहावरे तब्बे महतव्वदे अदिण्णदाणादों वेरसणं 
मेगामे वा शयरे वा खेडे वा कव्वड़े वा मंडत्रे मंडले वा 
पष्टणे वा दोणमृहे वा घोसे वा आसमे वा सहाए वा 
संवाह वा सण्णित्रेसे वा तिणं वा कष्ट था वियर्डि वा 
मणि वा एवमाइयं अदत्त' गिण्हियं गेणहावियं गेण्हिज्जंतं 
यमणुमणिदा तस्स सिच्छा मे दृककड़ ।३॥ 
आहावरे चउस्थे महत्वदे मेहुणादो वेरसर्ण से देविसएसु 
»* वा माणुसिएसु वा तेरिच्छिश्सु वा अवेयणिणसु 
वा सख्ुणामगुणेसु रूपेस सखुणामणुणेसु सद सु मणुणाम- 
णुणेसु गन्धेसु मणुगामखुखेसु रेस मणखुणामणु्षेसे 
फासेसु चर्किद्ददिम परिशामे सोदिदिय परिमामे बाशि- 


श्व्य यत्ति-क्िया-मंजरी 


! पल स्‍न्नश्जीजजडजिििलज पल ऑज न अजा हज जी हा सी >> >रंतपलीजत न 


दिय परिणाम सोदिदिय परिणामे जिर््मिदिय परिणाम 
फा्सिदिय परिणामे णोइ'दिय परिणामे अगुत्तेश अगुत्ति- 
हिएण खवविह बंमचरियं ण॒ रक्खियं ण॒ रक्खिज्जंतो 
विसमणुमणिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कडं ॥॥४॥ ु 
आहावरे पंचम महत्वदे परिगाहादों वेरमणं सो वि 
परिग्गहो दृविहों णाणा वरणीय॑ दंसणावरणीर्य वेयणीय॑ 
मोहंशीयं आउंग्गं णामं गोदं अन्तरायं चेदि अट्टविहो 
तत्थ वाहिरो परिग्गहों उवयरण भण्डफलह पीठ कमंडलु 
संथार सेज्ज उवसेज्ज भत्त पाणादि भेणण अशेयविहों 
एदेश परिग्गहेण अट्टविहं कम्मरयं वद्धं वद्धांवियं वद्ध 
ज्जंतं वि समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दककड ।|५॥ 
आहावरे छटठे अणुव्ददे राइमोयणादों वेरमर्ण से 
असणा पाणं खादियं रसाइयं चेदि चउव्यिहों आहारो से 
तित्तो वा कहुओ वा कसाइलो वा अमिलो वा महुरो वा 
लवणो था दृष्चितिज्ी दृष्वभासिओ दृष्पारिणामिश्रो 
दस्सिमिणीओ रत्तीय थ्रृत्ती शुजाबियों श्रुज्जिज तो वा 
समणमणिदो तस्स मिच्छा दृककर्ड ॥5। 
पंचे समिदीओ ईरियार्समिदी भाषा समिदी एसला 
समिंदी आदावश णिक्खेवश संमिदी उच्चार पस्थवंश 
खेल सिंहाशण वियडिय पहड्मावजासमिदी थेदि | तत्थ 
' इरियासमिदी पुथ्युत्तर दंक्खिश पच्छिम चठदिस विदि- 


लत 


क् 


अथ कृतविज्ञापना  * १०६ 


सासु विहर माणेग जुगंचर दिटिठणा दिद्विष्वा डकडव 
चरियाए पभाद दोसेल पाण भूद-जीव-सत्ता७ उवच्नादों 
कदो वा कारिदो वा कौरन्तो वा समखुमणिशदो तस्ख 
मिच्छा में दुकक्ड । | 

तत्थ भाषा समिदी कक्‍्कसा कडुया परुसा शिट॒ठुरा 
परकोहिणी मज्म॑ किसा अइमालिणी अणयंकरा छेयंकरा . 
भूयाण वहंकरा चेदि दसविदह्य भासा मासिया भासा 
विया भासिज्जंतो विसमशुभण्शिदों तस्स भिच्छा मे... 
दुबक्ड ॥७।| 

तत्थ एसशा समिदी आहा कम्मेण वा पच्छा कम्मेण : 
वा पुरा कम्मेण वा उद्दिदयडेण वा खिदिट्ठसडेण वा कीडः: 
यडेणश वा साइया रसाइया सइड्राला सपुमिया अहगिद्धीए 
अग्गिवछ7हं जीवशिकायाणं विराहणं काऊज अपरिसुद् 
भिकखें अणण पा आहारादिय आदारिय आहारिज्जंतं 
वि समणुभण्णिदो तस्स मिच्छा में दुषकड्ड ||८॥ 

तत्थ आदावण खिक्क्खवणश समिदी चकक्‍कल॑ वा 
फतह वा पोथयं वा कम ग्ड तु वा विपडिं वा सक्ि वा 
फलहं वा एवमाहय उवयरख अप्पडिलंहि ऊल गेखइं 
नेश था ठवंतेश वा पाण-भूद-जीव सत्ताणं उचचादी 
वा कारिदो वा कौरन्तों शा समंशमणि्खिदों तस्स मिल्हा 
में दुककड़ ।।६॥) 
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तसथ उच्चार पस्सवण-खेल-सिंहाणय वियडि- 
पहटठावशिया समिदी रत्तीए व वियाल वा अचक्खु 
विसये अवथंडिले अन्भोवयासेसणिद्धे सवीए 
सहरिए एंवमाइएसु अप्पासुगटठाणेस पइट्ठावन्ते तृशपाण 
भूद-जीव सत्ताणं उवधादों कदो वा कारिदो वा कौरंतो 
वा ध्रमणभण्णिदों तस्स भिच्छा मे दुक्‍्कड़ ॥१०॥ 

तिशिण गुत्तीओं मण गुत्तीओ वचि गुत्तीओ काय 
गुत्तीओ चेदि, तत्थ मणगुत्ती अटठेकाणे रूदठे भाणे 
इहलोय सणणाएं परलोए सणएणाए आहार सण्णाएं भय 
सण्णाएं मेहुण सण्णाएं परिग्गह सशणाएं एवमाइयासु 
जामण गुत्ती ग रक्‍्खाविया ण॒ रक्खिआण रक्खिज्जंतंपि 
समखुमणिदो तस्स मिच्छा मे दककड् ॥११॥ 

तत्थ वचिगुत्ती इत्थि कहाए भत्त कहाए राय कहाए 
चोर कहाए रव कहाए परपासउ कहाएं एवमाइयासु जा 
वचि मुत्ती ण रक्खिया .ण रक्‍्खाविया श 
रक्खिज्जंतो व समशुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दृककड ॥१२॥ 

तत्थ काय गुत्ती चित्त कम्मेसु वा पोर्ा कम्मेसु 
ता कट्टू कस्मेसु वा लेप्प कम्मेसु वा एवमाइयासु जा काय 
गुत्ती ण रक्खिया ण रक्खिविया स रक्खिज्जंतो बे 
समखुमण्णिदों तस्म मिच्छा में दुककढ़ ॥१३॥ 


चेत्यभक्ति १११ 
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जवसु बम्भचेर गुत्तीसु चड़सु सण्थासु चउसु पच्च- 
एसु दोसु अट्डरूद्संकिलेस परिणामेसु तीसु अप्यसत्थ संकि- 
लेत परिणामंसु मिच्छाणाण मिच्छा दंसण प्रिच्छा चरि- 
सेसु चउसे उवसम्गेसु पंचसु चारिनतेसु छसु जीवशिकाणएसु 
छसु आवास एसु सत्तसुभयेसु अटटसुसुद्भीस (ण॒वसुबंमचरे 
गुत्तीस) दससु सम्ण धम्मेसु धम्मज्काणेसु दससु झण्डेसु 
वारसेसु संजमेसु वावीसाए परीसद्देस पणवीसाएण भाव- 
णासु पणवीसाए किरियासू अद्ठारस सीलसहस्सैस चउ- 
रासीदि गुण सय सहस्सेसु मूलगुणेसु उत्तर गुणैसु 
अटठमियम्मि अइक्‍्कमोबदिक्कर्सी अहचारो अशणाचाररों 
आभोगो अशामोगो जोत पड़िकाम्ति सए पड़िक्कंत॑ 
तस्स में सम्मसमरण समाहि मरणं पंडियमरशं वौंरिय- 
मरण दृषखक्सखओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगश्ममर्ण 
समाहिमरणं जिशगुण सम्पत्तिहोंड मज्म । 

अथ अष्टमी क्रियायां****** शांतिभक्ति कायोत्समं 
करोम्यहं । 





( दश्डकादि शांतिभक्ति ) 
 अथ अष्टमी क्रियायां' सिद्ध-अुत-चारित्र 
शांतिभक्तिः कृत्वा तद्घीनाधिक दोष सुद्धथर्थ समाधि 


भक्ति कायोस्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
( इस्डक जाप्यादि करके समाधि भक्ति पढ़ें ) 


भ 


हैँ 
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सिद्ध मकेत्थकया सिद्ध प्रतिसायां क्रियामता | 
तीथक्रंज्जन्मनि जिन प्रतिमायां च पाथिकी ॥४८॥ 

अर्थ--सिद्ध प्रतिमा के सामने सिद्धमक्ति पढ़कर 
क्रिया करें व तीर्थंकर जन्म में और पूर्व जिन भ्रतिमा के 
'सामने पाक्षिकी ( श्रतमक्ति रहित अष्टमी ) क्रिया को 
करे । 

नोट--बिहार करते करते छ महिने पहिले उसी 
प्रत्रिसा, के पुनः दर्शन हों तो उसे पूर्व जिन चैत्य 
'कहते हैं। ु 
विशेष--क्िसी भी क्रिया में इस क्रिया के लिए 
भक्ति करने हेतु इस दी प्रकार कृत्य विज्ञापना करें व 
' बृहद्‌ अक्तियों छे,अन्त, में हीतनाधिक दोष शुद्धि के लिए 
समाधिभवितयों, को पढे | 

क्यक्ष--अथ्‌' ' '****** क्रियायां पू्वाचार्यानुक्रमेण 
सकल कम छ्षयाथ भाव पूजा वदना स्तव समेत * “भक्ति 
कायोत्सगंकरोम्यहम्‌ू |... 
देशन पूजा तिसमय वन्दन ग्रोग्रोप्टमर क्रियादिषु चेत्‌ । 
'आकत दि शांतिभक्तेः प्रयोजये चेत्य पंचगरु भक्‍्ती ||४६॥ 

अथ---अष्टमी आदि क्रियाओं में कदि दर्शन पूजा 
अर्थात्‌ अपृव चल्य दर्शन और नित्य देव बन्दना का योग 


श्रीश्रतभक्ति १५३ 


न 


हो जावे तो शांतिमक्ति के पहिले चेत्य पंच गरुभफ्ति 
का प्रयोग करे । अर्थात्‌ सिद्ध श्रुत चारित्र चत्य पंचंगुरु 
शांतिभक्ितियां क्रम से करे इसे अपूर्व जिन चत्य बन्दनछ्छ 
कहते हैं । 
दइष्टवा सर्वांण्य पूर्वाणि चस्यान्येकन्न कण्पयेत्‌ 
क्रियां तेषां तु पष्ठेनु श्रयतेमास्थषपूवंता ॥५०॥ 
अर्थ--अनेक अपूर्व जिन अ्तिमाओं को देखकर एक 
अभिसचित जिन प्रतिमा के सासने अपूर्व जिन चेत्य 
वन्दना क्रिया करे किसी प्रतिमा. के एक बार दशन हो 
जाने पर छठे महिने पर पुनः दशेन उसके होने पर वह 
प्रतिमा अपूर्व प्रतिमा कही जाती है। 
त्रिमुहृततें यथाक उदेस्यस्तभत्यथ । 
से तिथि: सकलो हे यः प्रायो घम्येंबु कमेंसु ॥५१॥ 
अर्थ-स्र्य के उदय होने पर छह घड़ी पंत जो 
तिथी रहती है बह तिश्ीं पूर्ण कहलाती है । 
पाक्षिक प्रति क्रमण 
आाधिक्वादि अति ऋन्‍्तो वंदेरन विधिवद्ुरुम । 
सिद्ध वृत्तस्तुती :कुवादुगुर्ती [चएलोचनां गणी || ५र॥ 
देवस्पाग्र परे बरे! सिद्ध कोगि स्‍्तुती छघू। | 
सक्कलोचने हत्वा:प्रायश्वित ध्र॒पेत्य च ॥ १३ ॥ 
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वृंदित्वाचायमाचायभकक्‍त्या लघध्व्या सबरयः | || 
५ितिक्रान्ति स्त॒ति कुयु : प्रतिक्रामेत्तती गणी ॥ ५४ ॥ 
अथ वीर स्तुति शांति चतुर्विशति कीतनाम । 

सवृत्ता लोचनां गुर्शा सगुर्वालोचना यताः || ५५ ॥ 
मध्यां ख्रिनुरि तां च लक्चीं कुयु : परे पुनः 

प्रति क्रमा ब्रहन्मध्य सूरि मक्ति हयोज्किता || ५६ ॥ 

अर्थ--शिष्य और सधर्मा पाक्षिक चातुर्मासिक और 

भांवत्सरिक प्रतिक्रमण में लघु सिद्ध लघुआचार्य भक्ति 
पूवक गवासनसे आचाय को वंदना करे यदि आचाय 
सिद्धांत विद्‌ है तो मध्यमें लघु श्रतमक्ति भी पढ़े । 
अनन्तर आचाय ओर संघस्थशिष्य सघमा सब मिलकर 
(इष्ट नमस्कार पूवेक समता सर्व भृतेषु इत्यादि पढ़कर) 
अंचलिका सहितेरदत्‌ सिद्धमक्ति और बृहद्‌ आलोचना 
सहित चारित्रमक्ति अहँंत भट्टारक के आगे वोले | अन- 
न्तर अकेला आचाय (णमो अरहंताणं इत्यादि पंचपदों 
का उच्चारण कर कायोत्सग व॑ थोस्मामामि पढ़कर) लघु- 
सिद्धभक्ति अर्थात्‌ तपसिद्ध इत्यादि को अंचलिका सहित 
पढ़कर फिर णर्मो अरहंताण इन पंच पदों का उशारण कर 
कायोत्सग कर थोस्सामि पढ़कर अंचलिका सहित लघु 
योगिभक्ति प्राइटकाले सविद्य त्‌ इर्यादि पढ़कर इच्छामि 
भंसे । चरिचायारो तेरसविदो” इत्यादि पांच दंडक पढे 


अथ देव वन्दना विधि: ११४ 


प बदसमिदिदिय” इस्यादिसे लेकर “हेद्रोबड्टा् होठ मज्य/! 
तक तीन वार पढ़कर अहंतदेव के आगे अपने दोषों की 
आलोचना करे और दोषाजुसार प्रायश्चित लेकर “पंचमहा- 
ब्रत'हत्यादि पाठकों तीन वार पढ़कर योग्य शिष्यादिक 
को प्रयश्चित्त निवेदन कर देवको गुरुमक्ति देवे | अनंतर 
शिष्य सघमा आचार के आग्रे आचार्योक्त इसी पाठ को 
पढ़कर अर्थात्‌ उसी क्रमसे लघुसिद्धभक्ति और लघु योगि 
भक्ति पढ़कर प्रायश्चित्त लेकर लघु आचाय॑ भक्ति द्वारा 
आचाय की वन्दना करें । पुनः आचाय सहित मिलकर 
प्रति क्रमण स्तुति करें अर्थात्‌ इत्य विज्ञापना पूर्वक 
खमो अरहंतारों', इत्यादि दंडक पढ़कर कायोस्सर्ग करें 
अनन्तर केवल आचाय “थोर हरमि” इत्यादिइंडक और 
गणधर वलय को पढ़कर अति क्रमण दंडक को पढ़े । तब 
तक शिष्य सधर्मा का गेल्सरगंसे स्थित हुये आचार्य मुखनि- 
गंतप्रति ऋ्मण दंडकों को सुने । अनंतर साधू वर्ग 
“थोस्सामि' इत्यादि दंडक को पढ़कर आचार्य सहित 

. “विद समिर्दिदिय रोधो' इत्यादि को पढ़कर वीर भक्ति 
को करे । परचात्‌ शांति कौर्तन पूर्वक चतुर्विशति जिन 
स्तुति लघु चारित्रालोचनायुक्त बृहदाचार्य भक्ति, 
इहत आलोचना युक्त सध्याचा्य भक्ति, और लघु 
आलोचना सहित लघु आचार्य भवित्र पढ़े । और बुनः 
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सभी ही सर्व हीनाधिक दोष विशुद्धथर्थ समाधि मक्ति 
को कर । अनंतर साधु वर्ग पूववत्‌ लधु सिद्धादि भक्ति 
डवारा आचार्य की बंदना करें । यह विधि पाछ्षिक 
चातुर्मासिक और वार्षिक के लिये हैं पुनः व्रतारोपणादि 
जो इहत्‌ प्रतिक्रमण हैं उनमें भक्त्यादि बृहदाचाय मक्ति 
व मेध्याचाय भक्ति को छोड़कर येही भक्ति आदि करना 
चाहिये | 
समयानुसार प्ृहत्‌ प्रतिक्रमणों का स्पष्टी करण- 
ब्रतादाने च पक्षान्ते कार्तिके फाल्मुने शुच्ो । 
स्यात्मति क्रमणा गुर्वों दोषे सन्‍्यासने खेती ॥ 
अन्यच्े-बतारोप णी पक्षिकी कार्विकान्तचातर्मासी 
फंल्गुनान्तचातुमासी आपषाढान्त सांवत्सरी सार्वातीचारी 
उत्तसार्थी चेति | 
सर्वातीचारा दीज्ा ग्रहणात्‌ प्रमृति सनयास ग्रहण काल॑ 
यावत्कृतां दोषा: सर्वाती चार श्रतिक्रमणा अतारोपण प्रति 
क्रमंणा चोत्तमार्थ प्रति क्रमणायां गुरुत्वादन्तमवतः 
आंतिचारी सार्वोतीचार्या 'त्रविधाहारव्युंस्सजनीचोतमार्थ 
प्रतिक्रमणायामँतर्भवतः । तथा पंच सँक्स्सरांते विधेया 
यौगोतीप्र॑तिक्रमेशा संबंत्सर प्रतिक्रमणायांन्तर्मेंवति । 
अर्थ-अंतारोपर्ण, पाधिक चंतुर्देशी अथाजमांवस्था 
व पौर्शिमा को होने वॉलां कार्तिक की शुक्ला चंतदंशी 
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अथवा पूर्णिमा को होने वाला चातुर्माभिक प्रतिक्रमण, 
तद॒त फ़ाल्गुनान्त में होने वाला चातुर्मासिक तथा आपाढ़ 
शुक्ला चत्तदंशी को होने वाला वार्षिक प्रतिक्रमण सर्वा 
तीचार अर्थात दीक्षा ग्रहर्ण कालसे लेकर सनन्‍्यास विधि 
काल तक किये गये दोषों का प्रतिक्रमण और उत्तमा्थ 
ये सात बृहद प्रतिक्रमण माने हैं | तथा सर्वातीचार व्‌ 
ब्रतारोपण प्रतिक्रमण उत्तम्राथ में अंतभू त हो जाते हैं । 
व्‌ अतीचार भ्रतिक्रमण सर्वातीचार में त्रिविधाहार 
व्युस्सुजन उत्तमाथमें तथा पंच वष में होने वाला यौगिक 
प्रतिक्रमण सांवस्सरिक में ही ग्भित हो जाते हैं । 
पाक्षिकादि प्रतिक्रमण 

( शिष्य सधर्मा पाकछ्िकादि प्रतिक्रम्म लध्चीमिः 
भक्तिभिः आचाय बन्देरन ) 

अथ--शिष्य और सधर्मा पाक्िकादि प्रतिक्रम में 
लघु भक्तिओं के द्वारा आचार की वन्दना करें | 

नमोस्तु आचायवन्दनाथां प्रातः 
नमोस्तु प्रतिष्ठापन सिद्धमक्ति कार्येस्सर्म करोम्यह। 
(जाप्य £ ) 

सम्मसशाश्व दंसल वीरिय सुहम तहेव जवगइलं । 
अगुरुलहु बव्या वाहंअट्ठ मुखा होंतिसिद्धाणं ॥१॥ 
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श्श्दध यवि-क्रिया-मंजरी 


जन मील डी जीव खिला जीती 3 लीड: 


तवसिद्धे णय सिद्धे संजमसिद्धे चरित्त सि द्वेय | 
णाणम्मि दंसगम्मि य सिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥२॥) 
नमोस्तु प्रतिष्ठापन श्रतमक्ति कायोत्सगं करोम्यई । 
( जाप्य ६ ) 
कोटीशतं द्वादश चैव कोव्यो लक्षाण्यशीति अ्यविकानि चेव 
पंचाशदष्टौ थे सहस्र संख्यमतच्छुतं पंच पद नमामि ||?।| 
अरहंत भासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं । 
परणमामि भत्ति जुत्तो सदणाण महीवर्य मिरसा ॥२॥ 
नमोस्तु प्रतिष्ठापनाचार्य मक्ति का रोल्सगं करोम्यहं | 
( जाप्य & ) 
अुतजलधि पारगेम्य: स्वपर मत विभावनापदु मतिभ्य; । 
सुचरित तपोनिधिभ्यों नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ।।१॥ 
छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे ) 
सिस्साणग्गह कुसले धम्माइरियें सदा वन्‍्दे २॥ 
गुरुमक्ति संजमेण य तरात संसार सायर घोर । 
छिण्णंंत्ति अट्ठकम्मं जन्व॑श्मरणं ण पावेति ॥३॥ 
ग्रेनित्यं वतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्नि होया कुला: | 
पट कर्मामिरतास्तपोधन घना: साधु क्रिया साधवः ।४। 
शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चन्द्राक तेजो5पिकाः । 
मोक्षद्वार कवाट पाटनभटा: प्रीखंतु मां साधव: ॥१॥॥ 


पंच गुरु भक्ति 9... (६ 
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मुरवः पांतु नो नित्य ज्ञान दशन नायका: | 
भारित्राणेवगम्भीरा मोल्मार्गोपदेशकाः |॥६॥ 
इसके बाद “इष्टदेवतानमस्कार पूरक “समतासे 
भूतेषु!” इत्यादि पाठकों पढ़कर! /शिष्व स्वमसहित 
आचाय “सिद्धानुद्धत/ आदि सिद्धमक्ति अंचलिका 
सहित, व “ेनेन्द्रान” इत्यादि चारित्रभक्ति इृहृदालोचना 
भहित अहंदभड्वारक के सामने पढ़े' | आचार्य और शिष्व 
मधर्मा साधुवर्गों की यह क्रिया समान है | 
नमः श्री वर्धमानाय निर्ध्‌ तकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्धिया दर्पषशायते ॥१॥ 
समता सर्व धभूततेषु संयम शुभ मावना | 
आत रौद्रपरित्याम स्वद्धि सामाविर्क मत |[२॥ 
सर्वातीचार विशुद्धचर्ध “पासिक/ प्रतिक्रमण क्रिया- 
यां पूर्वाचार्यानुक्रश सकल कर्म क्षयार्थ माव पूजा 
वन्दना स्तव समेत सिद्ध भक्ति कायोत्समग करोम्यहं। 
चातुर्मासिक में चातुर्भासिक व वार्षिक में वार्षिक शब्दों 
का अयोग करे। 
( शमों अरहन्ताणं इत्यादि दंढक को पढ़कर कायो- 
स्सभे करके थोस्सामिस्तव पढ़कर सिद्धमक्त पढ़े | 


१२० | यति-क्रियानमंजरी 


| सिद्ध भक्ति 
सिद्धानुद्धत कंम प्रकृति सम्रुदयान्साधितात्मस्वभावान। 
वँदे सिद्धि प्रसिडेशे तमनुपमगुणप्रप्रदाकृश्तुष्टः ॥। 
सिद्धि: स्वात्मो पलब्धि प्रमुण गुणगणोच्छादि दोषापहारा 
झोग़्यो पादान युक्स्था दृषद इह यथाहेमभावोपलध्पिः 
नामावः सिद्धिरिष्टा मनिजगुण हति स्तत्तपो भिन युक्त 
रस्त्यात्मानादि पद्ध: स्वृकृतेजफ़ल भ्रुक्‌ तत्वयान्मोक्षमामि 
ज्ञाता द्रष्टा स्वेदह प्रमिंति रुप समाहार विस्तार धर्मा | 
प्रौव्योत्पत्ति व्ययात्मा गुण युत इतो नान्‍्यथासाध्यसिद्धि 
स त्वन्तर्वाद्यदेतु श्रभव विमल सदशन ज्ञामचर्या । 
संपद्धेति प्रधात खत ऋुरिततया ध्यक्ञिताचित्य सारे! ॥ 
केवल्य ज्ञानरृष्टि प्रवर सुख म़हावीय सम्यकत्व लव्धि। 
ज्योति बाश्वाय'ज़ादि स्थिर परम गुण रह्भते मासमान ॥ 
जानन्पश्य न्समस्त सममनुपरतं सम्प्रतृप्यन्वितन्वन्‌ | 
पुन्वन्ध्वीत निर्तातं निचित मलुक्म श्रीण यत्नीश भाव॑ | 
कुर्व नस प्रजाना मपरम भंवि भषन्‌ ज्योतिरात्मान मात्मा। 
आत्मन्ये. वात्मनासौक्षण घुपजयम्स त्स्पयंभू प्रदत्त ॥४ 
छिंदन्शेषा नशेषा खिगलबल कंलीं ते एनंत स्वभाषेः । 
बच्म त्वाउय वगाहा गुरुलघु के गुणः ज्ञांयिक शोभमानः 
अन्थंश्याप्य व्यपोह अ्ंचण विक्य संज्वप्ति लब्धि प्रभावे: | 
रुष्वें अज्या स्वभावा स्संमय मुप॑गतोी 'घोस्नि संस्तिष्ठतेड्य 


सिद्धभक्ति १२९ 


कल अपन 2 


अन्याकाराप्ति हेतु ने च भवति परो बेन केनाम्पदीक ! 
प्रामात्मोपा्चदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एंव श्वमूर्ति: | 
च्त्त ष्णाश्वासकासज्वरमरणजरा निश्टयो गप्रमेह-- 
व्यापक्त्याध ग्रदुखप्रभवभवहतेः को5स्य सोख्यस्य माता... 
 आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयबद्वीतबाघं विशाल । 
वृद्धिदासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिडनन्दभांकंध ॥ 
अन्यद्रव्यानपेत्त' निरुपमममितं शास्वतं संबंकाले । 
_उत्कृशनन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्प जातम्‌ ॥७॥ 
नार्थ: जता ड्विनाशादिविधरसयुतेर शंपनिरशुच्या । 
नास्पप्टेगन्धमाल्यनहि खद्शयने ग्लानि निद्राद्भाषात्‌ । 
आतह्ातेरभावे तदपशमनसक्भेक्जानथंतावद्‌ | 
दीवानर्थक्यवद्धा व्यपगवतिमिरे दृश्यमाने समस्ते ||८॥ 
ताइक्सम्पत्समेता विधिधनयतपश्संथमज्ञानइश्टि- 
चरयासिद्धा: समन्वात्यदिततयशसो विश्वदेवाधिदेत्ाः । 
भूता भव्या मवन्तः सकलजगति ये स्तूयमाना पिशिष्टे ॥ 
स्तान्सवॉन्नोम्पनंतान्निजिगमिषुररं तत्स्वरूप त्िसन्ध्यम्‌ ६ 
अंचलिका--- 
इच्छामि भल्ते सिद्धमक्ति काउस्सग्गो कभओ तेस्सा- 

लोचेड' सम्मदाजतम्मदंसलसंब्भवारिचजुत्तां अटठ,- 


- शरर यति-क्रिया-मं जरी ; 
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अविहकम्मविपष्पमुकक्‍्कार्ण अडगुण संपएणशाणं 3डढ्लोयमस्थ 
: बम्मि पहट्टियाणं तंव सिद्धाएं शयसिद्धार्णं संजम 
४ सिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं अतीताणागदवमाणः कालचय 
'सिंद्धाश सव्वसिद्धाएं सया णिच्च क्ाल॑ अंचेमि पूजेमि 
बंदामि णमस्मामि दृबखबखओ कम्मक्खओ बोहिलाहो 
मुगहगमण' समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हं।उ मज्मं | 
सर्वातीचार विशुद्ध॑र्थ आलोचना. चारित्रभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहं। 
(ऐसा उच्चारण करके “णमो अरहंताण'” इत्यादिक 
दंडक को पढ़कर क्रायोत्सगग करके थोस्सामिस्तव पढ़े | 


चारित्र भक्ति 
बैनेन्द्रान्सवनत्रयस्य विलसर्केयूरहारांगदान, 
भास्वन्मौलिमणिप्रभाश्रविसरोत्त ड्रोत्तमाज्ाजतान्‌ । 
स्वेषां पादपयोरुद्रेषु मुनयश्चक्क : प्रकाम॑ सदा, 
वंदे पञ्चतयं तमद्य निगदन्नाचारम भ्यर्चितम्‌ | 
अ्थव्यंजनतद्दयाविकलताकालोपधाप्रश्नया :, 
स्वाचार्यांचनपन्हवो बहुमतिश्चेत्यष्टघा ब्याहतम्‌ | 


चारित्र भक्ति १२३ 
श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्थ कत्रा उजसा, 
ब्ानाचारमहं त्रिधा प्रशिपताम्भ्युद्धृतयेकम णाम्‌ ।२॥ 
शंकाइष्टि-विभोहकक्षिणवरिधिव्यावूतिसन्नद्ध तां 

यात्सल्यं विचिकित्सनादुपरति, धर्मोपड् हक्रियां । 

शबत्या शासनदीपन हितपरथादूश्रश्स्य संस्थापर, 

वंदे द्शनगोचरं सुचरितं मूध्ना नमन्‍्नादरात्‌ | ३ | 
एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतापन तानवम्‌, 
संख्यावृत्तिनिबन्धना मनशन विष्वाणमं द्ोदरम्‌ । 

स्यागं चेन्द्रियदन्तिनो मदयतः स्वादों रसस्थानिशम , 
पोढा बाह्ममहं स्तुवे शिवगतिप्राप्ल्यम्युपायं तपः | ४ । 
स्वाध्यायः शुभकमशश्च्युतवतः संप्रत्यवस्थापनम्‌ , 
ध्यानं व्यापतिरामयाविनि गुरौ इद्धे च बाले यतों। 
कायोत्सजनसत्क्रिया विनयहत्येब॑ तपः षटविध, 
वंदे5भ्यंतरमन्तरंगबलवद्विद पिविष्णंसनम्‌ | ४ । 
सम्यम्श्ानविलोचनस्य दघतः श्रद्धानमहन्मते, 
वीयस्याविनिगृहनेन तपसि स्वस्थ प्रयत्नाचतेः । 

या बृसिस्तरणीव नौरविवरा लब्‌बी भवोदन्वतो, 
वौर्णाचारमई तमूजितसुखं जंदे सतामचितम । ६। 


श्र यति-क्रिय-मंजर! 





तिख्रः सत्तमगुप्तथस्तनुमनं।भाषानिभित्तोद्या:, 
पंचेय्याॉदिसमाथ्रया: समितसाः पंचव्रतानी त्यपि । 
चारित्रोपहिस॑ त्रय्पेदशत्त्ं पूप न दृष्टं पर, 
राचारं परभेष्ठनो जिंनपतेवीरं नमामो वराम्‌ |७। 
आचार सह पंचमेदसुर्दितं तीथ पर मंगलं, 
निग्रंथानपि सश्चरित्रमहतो जंदे समग्रान्णतीन । 
आत्माधीनसुखोदणाममुपां लक्सीमपिष्ज॑सिनी, 
मिच्छन्केवल दशेनाव गमन आउय प्रकाशोब्ज्वलास |८| 
अन्लानद दवीड्ृतं नियमिनो<्यतिष्यहं चान्यथा। 
तस्मिचर्शित्मस्यत्ति प्रतिनव॑ चेनो निराकुव ति॥ 
बसे: सप्तकर्यीं निधि सुतपसासद्धि नयत्यद्भ तम्‌ | 
तन्मिथ्या. गुरु दृष्कृत॑ मवतु मे स्वं निदितो निदितं ।।&॥ 
संसार -व्यसनाहति प्रचलिता नित्योदयग्राण्वनः। 
प्रत्यासन्न विमुक्तय; सुमतयः शांतनसः प्रालिनः 
मोक्ष स्येव कृत विशाल मतुल सोषान मु्चस्तरां । 
आरोहन्तु चरिक्रमुच्तममिंदं: जनेद्रमोलस्विनः ॥ १० ॥ 
आलोचना--इस अऋललेबला को आठ दिन के अतिकमश -में-पढ़े) 
इच्छा मंत्रे.। अद्दुमियम्मि आलोचेउ. अड्डणहं दिव 
साण॑, अद्ृएड  राईशं अब्मंतरादों पंचविहों आयारो 
खाणायारो दंसणायारों तवायारों वीरियायारो चरिश्ा- 
यारो चेदि। 


ही आक्षाचना १२४ 





इस+आलोचना को पाक्षिक प्रतिक्रमण में पढ़ें । 

इच्छामि- भन्‍्ते ! पक्खियम्मि आलोचेउ' पण्णरसण्डं 
दिवसायां पण्णरसण्हं राईणं अब्मंतरादो पंचविदों आयारो 
णाणायारो दंसखायारो चरित्तायारो._ तवायारो 
वीरियायारो चेदि | 

इस आज्लोचना को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में पद । 

इच्छामि मन्ते | चाउमासयम्मि आलोचेउ , चउण्ड 
मासाखं अट्ठप्डइं पक्खाशं वीसुत्तरसय दिवसाशं वौसुक्तर- 
सयराईएणं अब्भंतरादों पंचविहों आयारो णाणायारों 
देधणायारो चरित्तायारों तवायारो वीरियायारो चेदि | 

इस आलोचना को वार्षिक प्रतिक्रमण में पढ़ें । 

इच्छामि भनन्‍्ते ! संवच्छरियम्मि आलोचेउ वारसण्ड 
मासागं चउवीसण्हं पक्खाणं तिण्द छावटिटसयदिव्साण॑, 
तिण्ड छावटिठसयराईणं अब्मंतरादो पंचविहों आयारो 
शणशाणायारो दंसशायारों चरित्तायारों तवायारो बींरिया- 
यारो चेदि 4 

तत्थ णाणायारो काले विणये उवहाणे वहुमाओे 
तहेव अआशिण्ट्वणे विंजल अत्थ तदुमबे चेदि शाक्षायारो 
अट्ठविहो परिदहाविदोसे अक्खरदीश वा सरदीय वा पदद्दीयं 
वा निंजयदीख वा अत्थहीरझ वा गंवदील वा बएसु बा 


थुईसु' वा अस्थक्खालेसु वा अशिवोगेसु रा अशिभीमद॑रेहु 


श्ण्६ यति-क्रिया-मंजरी 


न 


वा अकाले सल्‍्काओ कदों वा कारिदो वा कीर॑ंतो वा सम- 
णुमशिदो काले वा परिहाविंदो अच्छाकारिदं मिच्छामेलिदं 
आमेलिद वा मेलिद अण्णहादिण्णं अण्णहा पडिच्छिदं 
आवासएसु परिहींणदाए तस्स मिच्छा भे दुक्‍कड़ ॥१॥ 

ढंसणायारों अइ विद्दो णिस्संकिथ शिवकंखिय खिव्वि- 
दिगिंछा अमृढदिद्वी य॑ उवगूृहणटिदिकरणं बच्छल्ल 
पहावणां चेदि । अह्वविद्दों परिहाविदों संकाए कंखाए 
विदिंगिच्छाए अण्णादिद्वी पसंसणुदाए परपाखंड पसंसण- 
दाए अणायदणसेवणदाए अब१चछलद।ए अप्पहावणदाए 
तस्समिच्छा से दुकक | २॥ 

तवायारों वारस विहे अब्भंतरों छव्विहों वाहिरो 
छुब्विहो चेदि तत्थ वाहिरों अशसरण आमोदरियं वित्तिप- 
रिसंखा रसपरिच्चाओं सरीर परिच्चाओ विवित्त सयणा- 
सर चेदि | तत्थ अब्भंतरों पायच्छिते विणओ वेज्जा- 
वच्च सज्काओं का बिउसग्गो चेदि | अब्भंतरं बाहिर 
वारसविहं तपो कम्मं गे कद णिंसण्णेणं पडिक्कंत तस्स 
मिच्छा में दुक्कड || ३ ॥ 

वीरियायारो पंचचिहों परिह्वाविदों वरवीरिय परि- 
क्कमेण जहुत्तमाणेण बलेश वीरिएण परिक्‍्कमेण खिगू- 
हिय॑ तवी कम्मं सं कद शिसण्लेण पढिक्कूत तस्स 
. मिच्छा में दृष्कड || ४ || 


आलोचना[-- २५ 
चरित्तायारों तेरसविहो परिहाविदों पंचमहच्बयाशि 
पंच समिदीओ तिगुत्तीओ चेदि | तत्थ एढ़म महत्वदं 
पाणादिवाणादोी वेरमण से प्रुदविकाइया. जीवा 
असंखेज्जा संखेज्जा आउकाइया जीवा असंखेज्जा 
संखेज्जा तेटकाइया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा 
बाउकाइया जीवा असंखेज्जा संखेब्जा वरणष्फ 
दिकाइया जीवा अशंताणंता हरिया वीया अंकुरा 
छिएणा भिएणा तस्स उद्दावण परिदावण् विरादय॑ं 
उचघादोी कंदों वा कारिदों वबाकोरंतो वा समखु 
परिणदो तस्स भिच्छा मे दृस्कड़ | 
वेहंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा कुक्खिकिमि 
संख खुन्नय' बराड्य अवखरिड्ट वालसंबुक्क सिप्पि 
बुलविकाइया तेसि उद्दावरं परिदाव्ण बिराहरां 
उबघादो कदो वा कारिदो बा कीरंतो वा समणुभण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्कड़ ! ; 
हेइंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा कुथुदहिय 
विंछिय गोमिद ग्रोजूब मक्कुश पिपीलियाइया तेसिं 
उद्दावरश परिदावर्श विराहणं उवधादों कदो वा कारिदो 
वा कौरंतो वा समणुमण्खिदं। तस्स मिच्छा मे दृक्‍कड़ । 
चडरिंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा दंसमवय 
भक्खिय पदंग कौड भमर भहुयरि गोमक्खियाइया तेसिं 


श्य्प यति-भक्ति-मंस री 


'उद्दावण परिदावर्ण विराहणं उवधादों कदोवा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दृश्कड । 


पैचिंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा अंदाइया पीदाइया 
जराइया रसाइया संसेदिमा सम्गुच्छिमा उव्मेदिया उबचा- 
दिम्मा अवि ऋउरासीदि जोशि प्रमृदसद सहस्सेस एद्रेसि 
उद्दावण परिदावर्ण विराहछंंज्यवधादों कदो वा कारिदो 
वा कौरंतो वा समणुम खिछ्दो सतस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड़े १ 
आहावरे दृध्वे 'महव्यदे मुसावादादों वेरमशशं से 
कोहेण वा माणेण वा आएण वा लोहेश वा राणण वा 
दोसेश वा मोदेश वा हस्सेश वा भणए वा पमादेश वा 
पेक्मेण था पिंवासेण वा लज्जेण वा गारवेण घा अगादरंण 
वा केश -विकारशेण क्ञांदेश वा सज्वो शुसावादादो 
भासिओ 'मार्साविओ भासिज्जंती वि समणुमणिदों शस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कड़ ॥२)। 
आहावरे नव्वे मंहव्यदे अदिण्णदाणादों तेरमरणं से 
गामे वा शयरे वा खेडे था कव्वड़े था मंडवे था मंडले वा 
पटुंँगी वा दोणमुहे वा घोसे वा आसभे था सहाए था . 
संवाहे वा संण्णिवेसे वा तिशं वा कड्ट| का चित्रडि वा 
प्रणि वा एवमाइथं अदत्त' गिण्हियं गेण्हांवियं गेणिहज्जंतं 
समिशुमपणदी तस्स भिच्छा मे दक्‍्कड़ |।३॥ 


भादापता १०६ 
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आहवरे भउत्ये महत्यदे मेहणादो केश्कर्य से देक्लिश्सु 
वा माशसिएसु था तेरिग्किससु वा जवेषजणिव्तु 
वा सहुणामणंखेसु रूपेमु मशुणामझुछेेसु सरसु -मणुला 
मणजुणेसु मन्धेसु सुझुकरभमुलेसु “र्सेसु कणुणामकषुशेसु 
फासेसु चर्द्खिदिव फरिशानेःलोदिदिय परिणाते  बेशि- 
दिय परिल्षामे जिश्जिरिन, परिकाने फार्टिदिय पररेलामे 
गोइदिय परिणामे “अकुतेश  मतु्शिदिश्ण “खवप्रिं 
बंभचरियं ण॒रक्लिय श अक्यलाधियं शविलफंजेंतो 
वि.समशझुमक्किदों तस्स पमिन्छा मे दृश्कई :3४॥ 
आहावरे पंचमे मह््वदे परिगाह्यदों बेस्भ्ं सो दि 
परिग्यहों दृतिद्रों शाखा -गरशीर्ण दंसलावरंशीयं 'देवडो पं 
मोदी अहप्गं जाम भोटे:अन्तरायं “चेदि जड़किंदो 
तत्व, बाहिरो' परिर्गहो! ठप यरण भण्टफ्शए पीट कमंदसु 
संधार लेश्ज उमंसेज्ज मत्त पाणादि मेण्थ अशेवविहो 
एदेख परिग्महेख अह्व विद कम्मरयं बड़ बद्धाविव बद्ध 
ज्जंत वि समलुर्भाण्शदों तस्स मिच्छा मे दृष्क़ढ ॥४॥ 
आद्वापरे छटूठे अखुब्यदे राश्मोयशादों वेरमर्ण,से 
तित्तो. दर. कुदुओं वा .कस्ताइलों वा अमिलों वा अदुरो:वा 
लव॒णो था. तुषश्विज्षिणों दृष्यतातिजों दृ्तरिलाशिजो 


हे नि >ी जन मं >न जल. पट पड जा लत 


१३० यति-क्रिया-मंजरी 


अल न पलपल फि हु 


दुस्सिमिणीओ रत्तीय भ्रुत्तो श्रुजाबियो श्रुज्जिजंता वा 
समणमणिदो तस्स मिच्छा दुक्‍कड |।६९ 

पंच समिदीओ देरियासमिदी भाषां समिदी एसशा 
समिदी आदाषण णिक्खेवश सस्िदी उच्चार पस्सवल 
खेल सिंहाणण वियरडिंय पहड्टावशासमिदी चेदि । तत्व 
ईरियासमिद्दी पुव्युत्तर दर्विखण पच्छिम चउदिस विदि- 
मासु किहर माणेण जुमंत्तरदिट्िट्णा दिड्विव्वा डवडब 
यरियाए पत्नाद दीसेण प्राण भूद-मीव-सत्ता७ उत्रघादो 
कदो वा कारिदो वा कौरन्तो वा धमणुमणिणिदों तस्स 
मिच्छा मे दुक़कड् । 

तत्थ भाषा समिदी ककंकृसा कडुया परुसा खिट॒ढरा 
प्रकोहिणी मज्क॑ किसा अइमाशथिणी अणयंकरा छेयंकरा 
भूयाण वहंकरा चेदि दसविद्दा भासा भासिया 'भासा 
विया मासिज्जतो वि समशमण्गिदो तस्स मिच्छा में 
दृककड़ं ॥७!| 

थ एसणा सम्रिदी आहाकम्मेय वा पच्छा कम्मेण 

वा पुरा कम्मेश वा उहिद्यड़ेश वा खिहिट्ठयडेश दा कीड़- 
यड़ेण वा साइया रसाइया सइद्भाला सपूमिया अहग्रिद्धीए 
अग्गिवछ”हं जीवशिकायाणं विरादर्श काऊण अपरिसुद्ध 
मिंक्खं अएणं जाणं आहारादियं आहारिषं आहारिज्जंतं 
वि समशुभण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्कढ़ं ॥८ं। 


आ्रालोचना १३१ 
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तत्थ आदावण णखिक्खबण सम्िदी चककल वा 
फलहं वा पोथयं वा कमण्डलु वा विपडि वा अखि वा: 
फलहं वा शवमाहयं उवयरण अथडिलेहिझख गेणईं 
तेण वा ठव॑तेश वर पाण-आद-जीव सचाण उवधादो कदो' 
वा कारिदो वा कौरन्तो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा « 
में दृबकर्ड ।।६॥ 


तसथ उच्चार पस्सवज-खेल-सिंहाथय वियडि- 
पइट्ठावशणिया समिदी रक्तीए वा वियाले वा अचक्खु 
विसये अवत्थंडिले अब्भोवयासेसशिद्ध सवीए 
सहरिए एंवमाइएसु अप्यासुगटठाल्षेसु पहटठावन्ते तशपाश 
भूद-जीव सत्ताणं उदघादो कदो वा कारिदो वा झौरंतो 
वा ध्मणशभण्णिदों तस्स मिच्छा भे दृककड ॥१०॥ 

तिणिण गुत्तीओ मण गुत्तीओ वचि गुत्तीओ काय 
गुत्तीओ चेदि, तत्थ मणगुत्ती अटठेकाशे रूटटे मादे 
हइहलोय सण्खाए परलोए सश्शाएं आहार सण्णाण मय 
सण्णाएं मेहुण सशणाएं परिग्गह सण्णाए एवमाइयास 
जा मश गुत्ती १ रक्खिआ ण रकक्‍खाविया रू रकिश्िज्जंतंपि 

» समशमणिदो तस्स भिच्छा मे दुक्‍्कढ़ ॥११॥ 

तत्थ वचिघुत्ती इत्थि कहाएं भत्त कहाए राय कहाए 

बोर कहाए बेर कहाए परपासठ कहाएं एवमाइयवासु जा 


१३२ यति-क्रिया-मंजर] 


५ >०>-क ब्कर अंज हे. 


बच्दि गुसी श॒ रक्खिया श॒(क्खावया ख- रक्खिज्जंतो 
व समणमंणिणदी तस्स मिच्ची मे दूव कं |१२' 

तत्थकाथ शुत्ती जिसे  कम्मेसु वा पोक्त कम्मेस 
वा कष्ट कस्मेस वा लेष्प फस्मेसु घा ऐवमाइथासु जा फाय 
गुसी श रक्खिया श्‌ रक्खिविया ज रक्खिज्जंतों व 
समशणमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्कडं ॥१३॥' 

खवसु पभ्मचेर शुसीसु बसु सण्शसु चउसु पच्च- 
एसुल्‍डोस अद्रूएसंकिलेस परिणामेसु तीसु अप्यसस्थ संकिं- 
सेव प्रिणामेसु भिच्छाणाश:पिच्छा दंसश भमिच्छा चरि- 
सेसु-चउले डंतसमोसु पंचतसु चार्ितिसु छस जीवशिकाएस 
छल आन्रास रूसु सत्तसुभग्रेसु अटटसुसुद्धीस (शवसुबबभचेर 
गुत्तीसु) दससु समझ अम्मेस धम्मज्काणेसु दससु ब्रुण्हेस 
बारसेसु संजमेसुवावीसाए परी सहेसु . परयीसाए भाव- 
शजासु पणवीसाएं किरियास अदृठारस सौलसहस्सेस चउ- 
रासीदि गण सहस्सेसु सृतगुश्षेस् उत्तर भुशेसु- अटठ- 
मियम्मि पक्खियम्मि ( चाउमासियम्मि-संबच्छरियम्सि ) 
अइदकंकमों वंदिक्कसों अहचारो अणाचास्ते आभोगो अशा- 
भोगो जो पडिकमासि मए पडिकरकंतंसस्स मे सस्मल-' 
मणं समाहि मरणं पंडियमरण वींरियमरुखं दुकखकखओ 
कम्मंक्खओो चोहिलाहो सुगहमम् समाहिमर् जिलगश 
सम्पत्तिहोंएँ मज्म | 
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भरी फराआाीक पेकमी पंच 


अन॑तर-केवल आचांय “णमो अरइंताण” इत्यादि 
पाँच पदों का उच्चारण क़र कायोत्सग थोस्सामि करके 
“तवसिंद्धेै” इत्यादि गाथाकी अंचलिका सहित पढ़कर 
पुनः दंडक का्योत्सग स्तवादि विधि करके *प्राइूटकाले 
इत्यादि योगि भक्ति को अज्यलिका सहित पढ़े। अन॑तर' 
“इच्छामिमन्ते | चरिशायरो” इत्यादि पांच दंढदक को 
पढ़ें | 


अट अलीजरीअीना #ीचीज कीकीपघी जी बाकि 





केवल झाचाय॑ 

नमोउस्तुस्कातीचारपिशुद्धव्थ सिद्धभषित कायोत्सग 
करोम्व्ई | “शणगमो अरहंताशं” इत्यादि पांच पदों का 
उज्यारणष कर कायोन्समंकरके बोस्सामिस्तव पढें। 
प्म्भशशाणदंसलवीरियसुहमंतहेवव महणं । 
अगुरु लद॒ 'मज्या वाहाँअड भुला होति सिद्धा्ण ॥१॥ 

तवसिद्ध खयसिदे संजम सिंडे 'बरित सिद्धेय 

णाणम्मि दंसशम्पिय सिद्ध सिरसा खमस्सामि ।२॥ 

इच्छामि मंते | सिद्ध भत्ति कओ सग्गो ऋओ तस्सा 
लोचेड सम्म खाल सम्मइंसाल संम्ब चरिच्रजुचायंज टउ- 
विहँ कम्प्रविष्प मुकझाश . अट॒ठ पु इश्ायाझं उददलोपतत्थ - 
यम्मि पहटिदशणओं सब सिद्धाओं खपसिदा/् संजम सिद्धार्ड 
चरिसरिद्वाणं अतीताडागदरइ माल कालसय सिद्वाश 


538 यति-क्रिया-मं जरी 


व्नीलीजना >+ न्ज्जजिक ड डजलिजिल जल >> ड्जिििजि त 


सच्वसिद्धाण सया शिक्ष काले अचेमि पूजेमि बन्दामि 
शमस्सामि दृक्‍्खक्खओ कम्मक्खभो वोहिलाहो सुगद्द 
गमशण समाहि मरण जिणगृण संपत्ति होउ मज्मम | 
नमो5स्तु स्बांतीचार विशुद्धध्थ मालोचना योगि 
भक्ति कायोत्सगं करोम्यहं। 
( णम्मो अरहंताणं इत्यादि पंचपदों का उच्चारण 
कर कायोत्सगग करके थोस्सामि पढ़े ) 
आवृटकाले सविषुत्मपतितसलिले वृक्ष मूलाधिवासाः | 
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रति विंगतभया काष्ट वस्च्यक्तदेहा: |॥ 
अष्मे दर्यां शुतप्ता गिरि शिखर गता; स्थान कूटान्तरस्था . 
: स्ते मे धमं प्रदय मु निगणहपभामोक्ष निःश्रेणिभूताः । १ 
गिम्हेगिरि सिहरत्था वरसा याले रुख मूल रयणीसु 
सिसिरे वाहिर सयणा तेसाहू वन्दिमो शिच्च ||२॥ 
भिरि कन्दर दुर्गेषु ये वर्सति दिगम्बराः | 
पाखिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ |॥३*। 
इच्छामिभन्ते ! योगिभत्ति काओसग्गो कओतस्सो 
लोचेऊं अड्डा इज्जदीवदो शप्रुदं सु पण्णारस कम्म भूमिस 
आदाघण रूक्खमल अब्भोवास टाणमोण वौरासणेक्क 
पास कुब्कुडासश चंउछ पंकख खबणादि जोग जत्ताणं 


आलोचना १३५ 


सव्वसाहुणं अंचेमि पूजेमि वन्दामि णमंस्सामि दृबकखओ 
कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगश्गमणंसमाड्िमर्व जिले गुण 
सम्पत्ति होडउमज्म | 
आलोचना 
इच्छामिभन्ते ! चरित्तायारोतेरसविहो परिहाविदों पंच 

महव्वदाणि पंच समिदीओ तिशुशीओ चेदि । 
तत्थपढम महतव्वदे पाशादिवादादी वेरमणां से पुढविका- 
इया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा आउकाइया जीवा अर्स 
खेजासंखेजा तेठकाइयाजीवा असंखेज्जासंखेज्जा वाउका- 
हया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा वशफ्फादि काइयाजीवया 
अणंताणंता हरियावीया अंकुरा छिण्णा भिभ्णा एदेसिं 
उद्दावणंपरिदावणं विराहणं उवणादों कदोवा कारिदो वा 
कौरंतो वा समणुस्णिदो तस्स मिच्छा में दुककढ़ ॥१॥ 

बेइ दिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा कुक्खि 'किम्मि 
संख खुल्लय बराडय अक्ख रिह्ृगंडवाल संवुक्क सिप्पि 
पुलविकाइया एद्रेंसि उदावलं परिदावणं बिराहणएँ उब 
घादो कदो वा कारिदो वा कीरन्तो वां समख मरणिदो 
तस्स मिक्‍था मे दुक्कड़ ॥२॥ से 

तेइंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा के थें-दृहिय- 
विंछिय-गोभमिंद-गोजुब-मक्कुंश पिपीलियाहयां एद्रेसि उद्दा- 





(६ यति-क्रिया-म्ंजरी रु 
बणं परिदावण्ण विराहणं उवधादों कदो वा कारंदों 
* वा की रंतो वा समझ मणिदो तस्स मिच्छा में दुक्कड़ !रे। 
घउरिंदिया सीना असंखेज्जा संखेज्जा दंस-मसय- 
मक्खिय-पयंग कोडभममर महुयर गोमक्खियाइया एंदर्स 
उद्दावरण परिदावणण विशृहल उचघादों कदोवा कारिदा 
.वा कीरस्तो बा समणु- फ्श्चिदो:तस्स मिच्छ, में हुक्क् ४ 
' पूआंदिया, जीवा/वसंखेहजालईसखेज जा अंदाइया फोदाहया 
जराइया रसाइसा संग्रेदिमा-फ़छुण्छिमा उन्मदिमा उपवा- 
दिमा अदिचउससीदि-जोणिक श्वृद सद संहस्सेसु एडरेसि 
उदृद्यवर्ण ,परिद्धार् +विसहणं उबकादो कदो वा कारिदो 
वा कौर तो, वा. समझु, म्रणिदो .रुस्स मिला में दक्कड़ ४ 
“वदसमिदिंदिय” आदि को "छेद्गोव्टावर्शहोउ 
मज़म॑? कक तीसंबार प्रदकर. मगवामके सामने अपने दोषों 
की. आल्हेबता करे,+ तथा दोफ़नुसार प्राथश्थित्त को 
बदल करे | 
बृद्सम्िदिंदिवर्से छ्ोलोची ।जाकाससमजेशम शहाशं | 
खिद्िस य्णमदंत वश ठिविसोेयश मेय शर्त, च.१।॥| 
एडे ख़बु भूलूमुशा ,समक्ाय /जिम्नवरेंहिंफरणता । 
एत्थ पमाद कदादो अहचारादो शिक्षक ॥२)। 
देद्ोबटूठावृ् दो उमज़ऋ% ॥, तीन. बा पढ़े. ॥ 
प्रायश्विचशोधन रस परित्याग, छिबते | 





आलोचना श्३्७ 

अनन्तर “पंचमहात्रत' इत्यादि पाठ को तीन बार 
पढ़कर योग्य शिषप्यादि को प्रायश्चित्त देकर भगवान को 
गुरुभक्ति प्रदान करे अर्थात्‌ गुरुभक्ति पढ़े। अर्थात्‌-- 
आचाय के प्रायश्चित्त ग्रहण करने के बाद शिष्य और 
सधर्मा आचाय॑ के समान ही पूर्वोक्त लघुसिद्धभक्ति वा 
लघुयोगभक्ति पढ़कर व आलोचना “वदसमिदिंदिय”! 
आ्रादि को पढ़कर आचाय के सामने अपने अपने दोषों 
का निवेदन करें व आचाय भी “पंचमहात्रत” आदि को 
तीनबार पढ़कर यथा योग्य शिष्यों को यथायोग्य प्राय- , 
श्चित ग्रदान कर । पुनः आचार्य भगवान के समीव 
लघुगुरुभक्ति पढ़ व शिष्य सघर्मा आचार्य को गुरु भक्ति 
पूवंक बन्‍्दना करें । 

पंचमद्याव्रत पंचसमिति प॑चेन्द्रियरो धलोच पडावश्यक 
क्रियादयो5ष्टाविशतिमूलगुणा: उत्तमत्मा मादव्राजब 
शाच सत्य संयम तपत्यागा किंचन्य बक्कचर्यार दश- 
लाक्षणि को धमः अष्टदश शील सहस्राणि चतुरशीत्हज्ष 
गुणा: त्रयोदश वि्ध चारित्र द्वादश विध॑ « चे.। 
सकल॑ सम्पूण अहत्सिद्धामर्योपाध्याय सरव॑ साधु साक्िक 
सम्यकत्वपूव क॑ दृढब्त समारूढ ते मे भवतु : तीनवार। 

नमोस्तु निहापनाचाय भक्ति कायोन्सर्ग .राम्यहं। 


- शे८ यति-क्रिया-मंजर। ियीक कीम कक 
श्रुत जलधिपारगेम्यः स्वपर्मतविभावना पढ़ मतिभ्यः । 
सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः ॥१॥ 
छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे । 
सिस्साणुग्गह कुसले धम्माइरिए सदा वन्दे ॥२॥ 
गुरुभक्ति संजमेण य तरंति संसार सायरं घोर । 
छिण्णंति अट्ठ कम्मं जम्मण मरणं ण पार्वेति ॥३॥ 
येनित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्नि होब्राकुलाः । 
पटकर्मा भिरतास्‍्तणे धन धनाः साधु क्रिया: साधवः ।४) 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणशाश्चन्द्राक तेजोइघिका: | 
मोक्षद्वार कवाटपाटनभटा प्रीणंतु मां साधव! ॥५॥ 
गुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशन नायऊाः 
चारिवरर्णाव चम्मीरा मोक्षमार्गोपदेशका: ।॥॥६॥। 
इच्छामिभन्ते ! पक्खियम्मि (चाउमासियम्सि-संवच्छ- 
रियम्मि) | 
( यथा योग्य स्थान में यथा योग्य ग्रयोग करें )। 
आलेचेउ पंच महत्वयाणि तत्थपढमं महत्वर्द 
पाणादिषावादों वेरमणं विदियं महत्वदं मुसावादादो- 
वेरमणं, तिदियं महृब्वद अदिण्ण दाणादो वेरमणं चउत्थं 
महत्यदं मेहुणादों वेरमर्ण, पंचम महत्वदं परिग्गहादो 
वेरमणं, झेट्ठ अणुव्बदं राइमोयणादों बेरमणं, तिसु 
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>> न्‍ सर 2 | # नर थतारज% ४ हीीे-. # बरी 030-23/५.०७००५८०७००७८४-४६-७ कस 


गुत्तीसु खाणेसु दंसणेसु चरिक्तेस वावीसाए परीसद्देसु पण- 
वीसाए किरियासु अटठारयसीलसइस्सेसु चउरासींदि गुल 
सद सहस्सेसु वरसण्हं संजमाणं तदाणं वारसण्दं संगाण॑ 
तेरसणहं चरिताणं, वउदसणहं पुब्बाणं एरासण्ड पढि- 
माणं दसविह मुण्डाणं दसविह समझ घम्माणं दस 
विहधम्मज्कणा ण॑ णवरहं बंभचरे गुत्तीणं शवण्दं शोक- 
सायाणं सोलसणहं कसायाणं अटठइं कम्माणं अटठरई 
प्वयणमाउयाणं सतण्ह मयाणं सत्तविदसंसाराणं लण्ड 
जीवणिकायाणं छण्ह॑ आवासयाणं॑ पंचण्इं इन्दियाणं 
पंचण्डपहव्व या पंचएह चरित्तां, चउणणं सण्यथाणं 
चउण्द॑ पच्चयाव चउण्हं उवसग्गाणं मूलगुगाणं उत्तर 
गुलाणं अटठ'इं सुद्रो्ण दिटिउयाए पुट्ठियाए पदो- 
छियाए परिदावशियाए से कोहेणवा माणेण वा मायेल 
वा लाहेख दा राएण वा दोसेश वा मोहेख वा हस्सेथ 
वा भयग्रेख वा पदोसेल वा पमादेश वा पिम्मेश वा पिवा- 
सेण वा लज्जेश वा गारवेशवा एदेसिअच्चासखदाए 
तिशईं दंडा्ं तिण्ई लेस्साथं ठिण्द गारवालं तिस्ई 
अप्ययन्थसंफिलेसपरिश[मार्थ दोण्द॑ अट्रूददसंकिलेस 
परिलामाशं मिच्छ शाण-भिच्छा दंसश-भिच्छचारितार्ण 
मिच्छत्तपाउग्गं पाउग्गं असंजस कसायपाउग्गं जोगपाउम्गं 
अपाजुग्ग से वजदाए पाउम्गगरहखदाए हस्थ में जो कोई वि 


१४२ यति-क्रिया-मंजरी 


जा अर 


पक्खियम्मि (चउमा यरियम्मि) (संवच्छरिस्मि) अडक्‍्क्रमों 
वदिक्क्रमो अडबा रो अणाचारों आभोगो अणाभोगी तस्स- 
भंते | पडिक्क्राममि पडिक्कमंत्तस्स में सम्मत्तमरखं 
समाहिमरण पंडिपप्तरणं वीरयमरणं कम्मक्खओ बोहि- 
लाहो सुगहगमणशंपरमादि मरणं जिणमुण संपत्ति होठ 
मज्मं । " 
वदसमिदिंदियरों थोलोचो आवासयमचेलमणहहणं-। 
खिदिसयणमदंत वर्ण ठिंदि भोयण सेयमं व ॥१।। 
'एदेखलु मूलगुणा समणार्ण जिशवरेहिंपणणत्ता | 
एल्थ पमाद कदादा अदचारादो णियत्ता हं ॥२॥ 
छेदोवट्भरावणं दोउमज्मं | 

पंचमहात्रत पंचसमिति पंचेन्द्रिररोव लोचपडाबश्यक 
क्रियादयों अष्टातरिशति मूलगुणाः उत्तमक्षमा मादबाजव 
सत्य शाच संयभ तप स्त्यागाकिचन्य ब्कह्मचयांणि दश- 
लक्षणिको वम:, अष्टादशरांल सहस्राणि चतुरशीतिलक्ष- 
गुगाः, त्रयोदशत्रिधं चारित्र' द्वादशथिधं तपश्चेति 
सकल संपूर्ण अहत्सिद्धाचार्योताध्याय सब साधु साक्षिकं । 
सम्यक्त्व पूवेक दृढत्तं सुत्रत समारूढं ते से भवतु ॥ ३॥ 
अनंतर आचार्य सभी शिष्य वर्गों के साथ साथ प्रतिकमण 
स्तुति को कर । 
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प्रतिक्रमण भक्ति 

सर्वातीचार विशुद्धयर्थ पाक्षिक प्रतिक्रमणायां पूर्वा- 
चार्यालुक्ररेण सकल कर्म क्यार्थ भावपूजा वंदना स्तव 
समेतं प्रतिक्रमणभक्ति कायोस्सगे करोम्यहं | 
णमी अरहंताणं णमो सिद्धाएं शमो आइरियाणं | 
गमी उवज्मायाणं णमो लाए सव्वसाहरणं ॥ 

चत्तारि मंगलं-अरहंत मंगल सिद्धमंगलं साहु मंगलं 
केव लिपणत्तो धम्मो मंगल । चत्तारिलोगुत्तमा-अरंह॒त लोगु- 
त्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहलोगुत्तमा क्रेवलि पण्णत्तों धम्मो 
लोगुत्तमा | चत्तारि सरणं प5+ज्जापि अरहंतसरणं पव्व- 
ज्जामभि सिद्धसरणं पव्वज्जाभि साहुमरणं पन्वज्जामि 
केवलिपएणत्तो धम्मो सरणंपव्वज्जामि | 

अढढ़ाइज्त दीवदो समुद्द सु पणशारस कम्म भूमिसु 
जावि अरहंताणं भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं 
जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धागं बुद्धांणं परिखि- 
ब्चुदाणं अंतयड।णं पारयडाणं धम्माइरियाणं धम्मदेसगारणं 
भ्रम्म खायगाणं धम्म वर चाउरंग चकझ वद्ठीणं देवाहि- 
देवाग णाणाणं इंसगाणं चरि त्तागं सदा करेमि क्रिरियम्सं । 

करेमि भंते ! सामायिय॑ सब्बसावज्ज जोगं पचक्खामि 

जावज्जीव॑ तिविहेण मणसा यविया काएण करेमिल 
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ऑल जलनी क्‍ 


कारेमि कीरंतं विय समणझु समणाणि तस्स भंते । अइचार 
पचचक्खामि शखिंदामि गरहामि अपाणं जाबव अरइंताणं 
भयवंताणं पज्जुबासं करेमि तावकालं पावकम्म॑ दृच्चरिय 
वोस्सरामि | 
(सत्ताईसउच्छवास में नव जाप्य) 

( पुनः केवल आचाय थोस्सामि इत्यादि दंडक 
व गणधर वलय को पढकर श्रतिक्रमण दंडकों को पढ़ें और 
सभी शिष्य सघर्मा तवतक कायोत्सग से ही स्थित शुरू 
मुख निर्गत प्रतिक्रमण दंडकों को सुनते रहें । 


केवल आचार्य 
थोस्सामि हूं जिगवरे तित्थयरे केवलि अणंतजिख | 
णर पवर लोय महिए विहुयर यमल महप्पणे || १ || 
लोयस्सुज्जोय यरे धम्मं तित्थंकरे जिणे वन्दे | 
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणों | २ ॥ 
उसह मजियं च वन्दे संभव मभिणंदर्ण च सुमईं च । 
पउमप्यई सुपासं॑ जिएं च चन्दप्पह वंदे | ३ | 
सुविहिं च पृष्फयंतं सीयलसेयं च वासुपुज्जं च। 
विमल मरणांतं मयवं धम्मं संर्थिच वंदामि ॥ ४ || 
कु'थु च जिशवीद॑रं अरं च मल्लिं च सुन्वयं च णर्मि 
पन्दामि रिदृणेमि तहपासं वड॒ढमाएं च || ४ || 
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एवं मए आभेत्थुआ विहुयर यमला पहीण जरमरणा 
चोवीसं पि जिशवरा तित्थयरा मे पसीझंतु ॥ ६ ॥ 
किसियवंदिय महिया एदे लोगोच्ममा जिया सिद्धा । 
आरोग्ग णाणलाहं दिंतु समाहिं च मे वोहिं | ७ ॥ 
चंदेहिंणिम्मलयरा आइच्येहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्ध मम दिसंतु ॥ ८॥ 


प्रतिकमण दणडक 

खमो अरंहताणं णमोसिद्धां गमो आइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहुणं || १॥ 

णमो जिणाणं खमो ओहिजिशाण णमोपरमोहिंजिणाशं 
श॒मो :सन्वीदि जिणाणं णमो अशंतोहिजिणाणं -णमो 
कोडवुद्धीं णमो वीजबुद्वीयं णमो पादालु सारीणं णमो 
संभिन्न सोदाराण शो सेयंबुद्धाणं णमोपरोयवुद्धा्ं ण॒मो 
वोहियबुद्भाणं णम्मों उजु मदीणं शमो विउलमदीशं शमो 
दस पुव्वीण॑ णमो चउदस पृन्वीणं णशमो अड्डू गमहा 
खिमित्त कुसलाण णमो विउव्ब इटिठपत्ताणं रप्मो तिज्ञा- 
हराण णमो चारणाण णमो पएण समणाण् णमो आगास 
गामिणंं णमो आसी विसाण णमो दिटिठविसाश ग्णमो 
उम्गत्ततवाण णमो दित्ततवाणं णमो तत्ततवार्ण महातताश 
शर्मो घोरतवाणं णमो घोरगुणा् शमो घोरगरक्कमार्ण 


ला 


श्ष्ट४ट यति-॑क्रया-मंजरी 
णमो घोरगुणवंभचारीणं णमो आमोसहिण्त्ताणं शक्ता 
खल्लोसहिफ्ताणं णमो जल्लोसहिपत्ताणं णमो विप्ते- 
सहिपत्ताणं खो सव्योसहिपत्ताणं शर्मो मशवलीणं णमाः 
वचिवलीणं खमो कायवलीणं खमा खीरसवोणं णमा 
सप्पिसवीणं णमो महुर सवीण णम अभियसवीण णमाः 
अवधीणमहाणसाणं शमा चडढ्माणाण शमो सिद्धा- 
यदणाणं णमा भयवदा महदिमहावीर 4डठ्माण वृद्ध 
रिसीणं चेदि | 

जस्संतियं धम्मयह शियच्छे | 

. तस्संतिय॑ वेणायिय॑ यड॑जे | 
क्रायेणवाचामणसा विशिच्च | 
सक्‍कारए त॑ सिरपंचमेण || १ ॥ 

सुदंभे आउस्संतो ! इहखलु समणेण भयवदो महद्ि 
महावीरेण महाकस्सवेश सच्वण्हुणा सब्वलोग दर 
सिण्णा सदेवासुरमाणुसस्स लोयस्स आगदि चबण्शोववांद 
वंधमोक्ख इटिउ ठिरदि जुदि अख़ुभागं तकक॑ कल मणों 
माणसिय भूतं कय पड़िसवियं आदिकम्म॑ अरुह कम्मं 
सव्वलोए सब्ब भावरें सब्ब॑ सम जाणंता पस्संता विहर 
माणेणा समणाणं पंचमहत्वदाणि राह भोयणबेरम० 
छट्टाणि सभावणणि सभाडगपदाणि सउत्तर सदाप्पिम्भ 


के ही धन करी जीसन ता ल्‍गजी- 
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धम्म॑ उवदेसिदाणि | तंजहा-पढमे. महव्वेद पाणदिवादा 
दो वेरमणं विदिए महतव्वदे म्ुसावादादों वेरमणं तिदिये 
महव्वदे अदिणणादाणदो वेरमणं चउत्थे महत्यदे मेहुणा 
दो बेरमणं पंचमेमहव्वदे परिग्गहादों वेरमर्ण छटठे 
अखुव्वदे राइमोयपण्गादो वेरमणं चेदि | ह 
तत्थपढमे महत्वदे सब्बं मन्‍्ते | पाणादिवाद पचक्‍्खा 
मि जावज्जीव॑ तिविहेणमणसा वचिया काएणा से एइन्दिया 
वा बेइन्दिया वा तेईंदिया वा चठरिंदिया वा पंचिंदिया वा 
पुदविकाइए बा आउकाइये वा तेठकाइए वा वरप्फदि का 
इए वा तसकाइए वा अंदाइए वा पोदाइए वा रसाइए 
वा संसेदिमे वा सम्मुच्छिमे वा उमेदिमे वा उबना[दिय्रे 
वा तसे वा थावरे वा बादरे वा सुहुमे वा पाणे वा भूदे वा 
जीवे वा सच्ते वा पज्जतते वा अपज्जक्षे वा अबि चउरासी- 
दि जोरिपपुह सदसहस्सेसु णेव सय॑ याणशादि वादिज्ज 
णो अण्णेहि पाणे अदिवादावेज्ज अण्ण्हिं पाणे अदि 
वादिज्जंतो विण समणु मणेज्ज तस्स मंते | अइचारं पडि- 
क्कमामि खिंदामि गरहामि अप्पाण्ण वोस्सरामि पुर्व्बि 
चरण मंते । ज॑पिमए रागस्सवा दोसस्स वा मोहस्स वा 
वसंगदेण सयय प्राखे अदिवाबिदे अण्णेहिं पाणे आदिवा- 
दाविदे अण्णेहिं पाणे अदि वादिज्जंते वि समणुमणिदे 
तंपि इमस्स रिग्गंथस्स पावयणस्स अणुत्तरस्स केवलि- 


१४६ यति-क्रिय।-मंजरी 
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यरस केवलि पणत्तस्स धम्मस्स अहिंसा लक्खण्स्स 
चाषिट्रियस्स विणय मूलस्स खमाबलस्स अट्टारस सील 
सहस्स परिमंडियस्स चउरासादि ग्रुण सब सहस्सवि- 
. दूसियस्स खववंभचेर गुत्तस्स नियति लक्खशस्स परिचा - 
य फलस्स उवसम पहाणस्स खंतिमग्ग देसयस्स पुत्ति- 
मग्य परयासयस्स सिद्धि मग्ग पज्जवसा हणम्स#से कोहेण 
वा मारणेण वा माएण वा लोहेण वा अण्णाणेण वा 
था अदंसणेण वा अविरिएण वा असंग्रमेण वा 
असमणेणवा श्रणहि गणेशवा अभिमसि दाएश वा 
अवोहि दाएण वा रागेण वा दोसेण वा मोदेश वा हस्सेश 
वा भए ण॒ वा पदोसेण वा यमादेण वा पेम्मेणा था पिवा 
सेश वा लज्जेश वा गाखेण वा अणादेरएणा वा केश 
विकरणेण जाणेण वा आलसदाए कम्म भारिगदाए 
कम्म गुरु गदाए कम्म दृव्चरि दाए फम्म पुरु ककडदाश 
तिगारवर गुरु गदाएं अवहुसुददाएं अविदिदपरमद दाए 
ते सब्दं पृष्व॑ दृच्चरियं गरिहामि आगामेसिंच अपच्च- 
बिखय॑ पन्चक्खामि अणालोचियं आह्ोचेमि अशिदियं 
शिंदामि अगरहियं गरहासि अपडिक्कंतं पढिक्‍्छ 
मामि डिराहरश वोस्सरामि आंराह्श अव्युटठमि अण्णारं 


सना डा जज 5 नस ल-तीय लेन न फनानन न ननपन बन. .सषननन-ञनननननननथ ही चमपनननननथ-नामा अन्य नाप बन्‍मकाननन « पननन-- 


#आगे जो पाठ पुनः लेने के लिये जगह पर'*"'*'* 
चिन्ह हैं वह पुनः यहीं से शुरू होता है । 


ल्जजन >> लज न जी डी लज जज >ी। 
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वोस्सरामि सण्णाणं अव्शुटठेमि कुदंसणं वोस्सरामि 
सम्मदंसण अव्युटठेमि कुचरियं वॉस्सरासि सुचरियं 
अभ्ृव्ट्ठेमि कृतंव बोस्सरामि सुतप अव्बुटठेमि अक्कर 
णिज्ज वोस्सरामि कररशिज्ज अव्युटठेमि अकिरियं वां 
स्सराभि किरियं अव्भुटंठेमि पाशादि वाद वोस्सरामि 
अमयदाशं अव्भुट्टेमि मोसं वोस्सरामि सच्चे अन्भुदू मि 
अदत्ता दाणं, वोस्सरामि दिंध्णं कप्प किज्जं अब्युड मि 
अबंभे वोस्सरामिवंभ चरियंअव्युड्टेमि परिग्गहं वोस्सरामि 
अपरिग्गढ अव्सुद्देमि राईभोयण भोयण' वोस्सरामि दिवा 
भोयगणमेग भत्त' पच्चुपण्णं फासुगं अव्शुद्ेमि अट्रुद्ध- 
ज्काणं वोस्सरामि धम्मसुककज्फकाण' अब्चुड्ेमिकिणएएणील 
काउलेस्सं वोस्सरामि तेउपम्म सुकक लेस्सं अव्सुट्ढेमि 
आरंभ वोस्सरामि अणारंभं अव्भुट्टेमि असंजमं वोस्सरामि 
संजमं अव्भुट्टेमि सग्गंथं वोस्सरामि शिग्गंथं अब्धु टूठेमि 
सेल वोस्सरामि अचेलं अव्शुटठेमि अलोच वोस्सरामि 
लोचं अव्शुटठेमि ण्हाण' वोस्सरामि अण्हाणं अब्यु- 
टठटेमि अखिदि सयणं वोस्सरामि खिद्सिमर्ण 
अव्थुटटेमि दंतवर्ण वोस्सरामि अदंतवर्ण अब्भ्रुट्ठेमि 
अटिठेदि भोजण  वोस्सरामि ठिदि भोयण सेग भर्तं अब्धु 
ट्ठेमिअ पाशि पस वोस्सरामि पयणिषत्त' अब्सुटठेमि कोई 
वोस्सरामि खंत्ति अब्शुट्ठेमि माण वोस्सरामि सहतव॑ 


श्छ्रय . यति-क्रिया-मंजरी हा 


खत ली जज जज जज 5 


अब्शुटठेमि माय वोस्सरामि अज्जब अब्भटठेमि लोह 
बोस्ससभि संतोसं अच्मुटठेमि अतवं वोस्सराप्मि 
दुवादस बविह्ट तवो कम्मं अब्भटठेमि मिच्छतं परिवज्जामि 
सम्मत्तंउवसंपज्जामि असीलं परिवज्जामि सुसीलं॑ 
उवसंपज्ञामि. ससल्ल - -परिवज्जामि खिसल्लं उब- 
संपज्ञामि अविशयं परिवज्जामि विशयं॑ उवसंपज्जामि 
अणाचारं परिवज्जामि आचारं उवसंपजञ्ञामि उम्मर्गं परि- 
जामि जिणमग्गंउयसंरःजामि अख्ंति परिवज्जामि ख्वंर्ति 
उवसंपज्जञामि अगुनि परिवज्जामि गुर्चि उवसंपज्जामि 
अप्ठुस्ति परिवज्जामि सुप्ठुर्सि उवसंपज्जामि असमाहिं परिव- 
ज्जामि सुसमाहि उवसंपज्जामि ममर्तति परित्रज्जामि 
शिप्नक्ति उवसंवज्जामि अभ्राविय भवेभि भादिय झ 
भावेमि इम शिग्गंथं पव्वय् अशुत्तर केवलियं पडिपुण्थ 
णेगाइय॑ संसुद्ं सामाइयं सल्‍लछ्ष्ण सलल्‍लघताशं सिद्धिमग्गं 
सेटिपग्गं खंति भग्गं मुत्तिमग्गं प्मुस्ति मग्गं मोक्लमर्ां 
पमोक्‍्ख मम्गं शिज्जाण मग्गं शिव्वाण मग्गं सब्व दुकस 
परिहाशिमर्गं सुचरिय परिखिब्वाश मम्गं जन्थ टिया 
जीवा सिंज्कृति बुज्कंति घुचंति परिशिव्वायंति सब्ब- 
दच्खाशमंत करति त॑ सहृदामि त॑ पत्ति यामि त॑ रोचेमि त॑ 
फासेमि इदे उत्तरं अंश' खत्थि श भृद थे भवं श 
भतस्मदि खाणे ख वा दंसलेश दा चरिचे श्‌ वा सुत्तेण 
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वा सीलेण वा गुखेश वा तवेण वा शियमेश वा वदेण वा 
विहारंश वा आलएश वा अज्जबेश वा लाहवेण वा 
अण्शेण वा वीरिएण वा समणेमि संजदोमि उवरदोसि 
उवसंतोमि उधि-खियडि-माण माया-मोस मूरण मिच्छा 
गाणु भिच्छा दंसश मिंच्छा चरितं चाडिविररोधि सम्प 
णाण सम्म दंसश सम्म चरिचं रोचेमि जंजिशवरंदि 
परणणत्तो जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय ( चाउम्मासिय- 
संवच्छरिय ) इरिया वहि केसलोचाइ चारस्स संथारादि 
चारस्स पंथादि चारस्स सव्वादि चारस्स उत्तमट्ठस्स 
मम्म चरिसे चरोचेमि । पढमे महत्वदे पायादिवादादों 
वेरमण उवट्ठावश मंडले महत्थे महागुणणे महाणु 
भावे महाज़से महापुरिसागुचिन्ने अरहंतसकिख्॒यं 
सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं अप्यसक्खियं परसक्खियं 
देवतासकिखियं उत्तमट्ठम्हि इदं मेमदव्वदं सुब्बद दढव्वद 
होदू खित्थारयं पारयं तारय आराहियं चावि ते मे 
भवतु । ह 

प्रथमं महात्रत सर्देवां ब्रतधारिशां सम्पक्त्व पू्वर्क 
टढब्तं सुत्रत समारुद ते मे मदतु | इसे तीनवार वोले | 


खो अरइंताथ' खमो सिद्धाण लसो आइरियाश | 
-खमो उबज्फायाण खम्रों लोए सब्व साहुल ॥३ वार॥ 


लजीडी- जब वध 
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आहावरे विदिए महतव्वदे सब्बंभंते | प्रसावाद १८चबखा- 
मि जावज्जीवं तिविहेश मनसा वचिया काएश से कोहेश 
माणेण वा माएण वा लोहेश वा रागेण वा दोसेण वा मो- 
हेश वा हस्सेश वा भणशण वा पदोसेश वा पमादेश वा पिम्मे 
ण्‌ वा पिवासेण वा लज्जेश वा गारवेण वा अणादरेण वा 
केणवि कारणेण जादेश वा णेवसयंमोसंभासेज्ज ण॒ अण्णेहि 
मोसंभासाविज्ज अण्णहिं मोसं भासिज्जंतं पि णे समणु मणि- 
ज्जत तस्सभंते । अदचारं पडिक्कमामि शिदामि गरहामि 
अप्पाणं वोस्सरामि पुव्विंचणं भंत्ते । ज॑ पि मए रागस्स 
वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेश सयंभोस भासिय॑ 
अण्णेहिं मोसं भासावियं अण्णेहिं मोसं भासिज्जंतं समणु- 
मण्णिदं इमस्स शिग्गंधथस्स पवयणस्स अशुत्तरस्स केवलि 
यस्स केवलि पण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसा लवखणस्स सच्चा 
ट्रियस्स वियणमूलस्स खमावलस्स अट्ठारस सीलसहस्स 
परिमंडियस्स चटरासीदि गुणरूप सहस्सविहृसियस्स 
णवसुवभचेरगुत्तस्स शियदि लक्खगस्स परिचागकलस्स 
उवसमपहाणस्स रवंतिमग्गदेसयस्स म्ुत्तिमग्ग पयासयस्स 
सिद्धिमर्गपज्जवसाहणस्स%* " “सम्म णाण सम्म दंसण , 
सम्मचरितचं चरोचेमिज॑ जिणवरेहिं पण्णत्तो इत्थजो 
कोई मए देवसिय राइय पक्खिय चाउम्मासिय-संवच्छरिय 


(यहां पीछे किये गये इसी चिन्ह से इसो चिन्ह तकषाठबोले) 
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इरियावहिकेसलो चाइचा रस्स पंथादिचारस्स सब्वातिचारस्स 
उत्तमइ स्स सम्प्रचरिचंच रोचेमि विदिए महत्वदे मुधाव- 
दादो वेरमणं उब्ट्ठाण मंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे 
महा जसे महापुरिसाणु विण्णे अरहंत सक्खिय॑ सिद्धसक्खियं 
साहसक्खियं अप्ससक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तम- 
ट्ठम्हि इदं में महतव्वदं सुब्ब्बद॑ दढव्बदं होदू शित्थारयं 
पारयंतारयं आराहिय॑ ते मे भवतु । 
द्वितीयंमहाव॒त सर्वेषां श्रतधारिणां सम्पक्‍्त्व पूर्वक 

रृढ्ब्त सुबतं समारूढं ते मे भत्रतु ॥ ३ |॥ 

णम्मो अरहंताण ण्ो सिद्धाणं शो आइरियाणं । 

खप्तो उवज्ञायाणं शो लोए सज्वसाहुण॥ ३ ॥ 

आहावरे तदिए महत्वदे सच्वंभन्ते ! अदत्तादार्ं 

पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहंण सणसा वचसा 'काणएज 
से देसे वा गामे वा णगरे वा खेड़े वा कत्वड़े वा मडंपे 
वा मंडले वा पडशे वा दोणभप्रहे वा घोसे वा आसखेे वा - 
सहाएं वा संत्राहे वा सणिल्षदेसे वा तिशं था कई था 
विय्ड़ि वा मशि वा खेते वा खले दा जले वा थले वा 
पहे था उपहे वा रणके वा अरणले वा णट - बा 
प्र वा पडिंदं वा अपडिंदं वा सुणिदिद्द वा दृण्खिहिदं 
वा अप्यं वा बहुं वा अछुयं वा धूलंवा सचितत वा अचियं 
वा मज्कुस्यं वा ब्रहित्य ता अविदन्त तर सोहथ सिन्त 


नीजिजीअनि लत 
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विशेव सयं अदरत गेश्हिज्ज णो अण्णोहिं अद् गेण्हा- 
बिज्ज अण्णेहिं .अदत ग्रेण्हिज्जंतं पिश समणुमरिज्ज 
तस्स भंत्ते ! अइचारं पडिफ्कमांमि रिंदासि गरहामि 
अप्पाण वोस्सरामि पुदिंव चरण भंत्ते ! ज॑ थमिए रागस्स 
वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेश सयय॑ अदत्तं गेण्हिदं 
अण्णंहिं अदत्तं गेण्हाविदं अण्णेहिं अदच गेण्हिज्जंतं 
पि समखुमणिदों त॑ पि इनस्स शिग्गंथस्स पवयण॑स्स 
अणशत्तारस्स केवलियस्स केव लिपण्णत्तस्स धम्मस्स 
अहिंसा लक्खणस्स सच्चाहिट्टियस्स चडरासीदि ग्रुणसय 
सहस्सविहृसियस्स खबसु बंभचेरगुत्तस्स खियदिलक्खण - 
सस परिचाग फलस्स उब समप हाणस्स खंति मग्गदेसयस्स 
मुत्ति मग्ग पयासयस्स सिद्धि मग्ग पज्जव साहणस्स' * **** 
सम्मजाश शम्मदंराण सम्मचारिनं॑ च रोचमि जंजिश 
वरेंहिं पण्शण्तों इस्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय 
( चाउम्मासिय संवच्छरिय ) इरिया वहि केस्ालोचाह- 
चारस्सा संथारादि पंथादिचारस्सा साव्वातिचारस्स उत्तम- 
ट्ठस्स सम्मतरित्त रोचेमि | तदिए महत्वे अदात्तादाणादा 
वे्‌रमणं उबटठावशमंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे महा 
जसे महापुरिसाणुनचिणे अरहंतराक्खियं सिद्ध सक्खिय॑ 
साहुशक्खियं अप्प सक्खियं पर राक्खियं देवता 
शबिखयं उत्तमट्ठमि इदं मे महत्वदं सुब्ब्द दढव्वदं होदु 


शित्थारयं पारयं तरयं अराहिय चादि ते मे भवतु । 
ठतीयंच महाव्त सर्वेषां वत घारिशां राम्यक्त्त पूवर्क 
इृढअत सुत्रतं समारूढ ते मे मबतु | रवार।. 
णमो अरहंताण जमो सिद्धाथ' खमो आइरियाश | 
जमोउवज्कायाण खुमो लोए सब्व साहू ॥ ३ ॥ 
आहावरे चउत्थे महव्वदे सब्वर्ंते। अबंगमं पच्चकखामि 
जावज्जीवं तिविहेश मणसा वचिया काएग से देविएसु 
था माणुसिणसु बा तिरिच्छिण्सुवा अचेयणिएसु वा कह्ठ- 
कम्मेसु वा चित कम्मेसु वा पोत्तकम्मेसुवा लेप्पकस्मेसु 
वा लयकम्मेसु वा सिल्‍ला कम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा 
भिसिकम्म्रेसुवा भेदकम्मेसु बा मंड कम्मेसु वा धादुकस्मेसु 
तर दंतकम्मेसु वा हत्यरांघटशदाएं पादसंघटशदाणए 
पुर्गलसंघटशदाए मखुशामसुणंस सहयु मणुणामशुखेस 
रुपेसु मशुणामणुणेसु गंधेस मखुणामणएशेसु रेस मणुया- 
मणुणेसु फासेसु सोदिदिय परिश्षामे च्क्खिदिय परिशणामे 
याशिंदियपरिशामें जिब्भिदियपरिणामे फा्सिदियपरिणामे 
गोइंदियपरिणामे अगुत्त श अगुतीदिश लेव सभ्य 
अबंभ सेविज्ज णोअण्शेहिं अबंम॑ सेवाविज्ज खो अण्णे्ि 
अवंभ सेविज्जंत पि समशुमणिज्ज पस्समन्ते। अहचारं 
पडिक्कमासि खिंदामि गरहामि अप्पा्ण बोस्सरामिपृच्चि 
चर मंसे | जंपिं मए रागस्स बा दोसस्स वा वसंगदेख 
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सर्च अवंम सेदियं अण्लेहिं अवंर्भ सेवावियं अप्शेहिं अवर्भ 
सेविज्जंत पि समशझशुमस्छिद तंपि इमस्स खिर्गथस्स 
एव यलक्षस्स अगुत्तरस्सा केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिसा 
लबखजस्स सच्चाहिटिठयस्स विशय मूलस्स खमावलस्स 
अट्ठारस सींलसाहस्स परिमंडियस्स चढरासीदि गुखृ 
सय सहस्स विहृसियस्थ शवसु वंभचर मुत्तस्स 
शियदि लक्खबस्सा परिचागफलस्स उवसाम पहाणस्सा 
खंतिमग्ग देसायस्स मुत्तिमग्ग पयासयस्स सिद्धिमम्ग 
पञ्जव साहणस्स-“*“**“***** सम्म जाख सम्मदंसण 
सम्म चरित्त' च रोचमि जं जिखवरेहिं पण्णत्तो इत्थ जो 
मण देवसिय राहय पविखय ( चाउम्माशिय-संवच्छरिय ) 
इरियावहिकेसलोचां हचारस्स संथारादि चारस्स पंथादि- 
चारस्स सन्वाइचारस्स उत्तमइस्स सम्म चरितत च 
रोचेमि | चउत्थे महव्वदे अव॑मादो वेरमर् 3बदड्ावण मंडले 
महत्थे महागुणे महाखुभावे मदाजसे महापुरिसाणु चिण्णे 
अरहंत सविखियं सिद्धसक्खियं साहु सक्खियं अप्ससक्खियं 
परसक्खिय॑ देवता सक्खिय॑ उत्तमड्रम्हि इृदं मे महत्वदं 
सुब्बदं दिव्व्यद होदु णित्थारयं पारय तारय आराहिय॑ 


खावि ते में मवत | 
चतुर्थ महाव्रतं सर्वेषां ततधारिणां सम्यक्त्ब पूवेक 


स्वढत सुब्रत समारूढ ते में भवतु || ३ ॥ 





णप्रो भरइंतायं जभी सिद्धा जमो आइहरियाश: 
खो उबल्छाया् अमो लोए सब्व साहूख॑ं 
आहावरे पंचमे महब्वदे संव्य॑भंते । दुविदं परिग्गहे 
पच्चक्खाधसि तिविहेण सशसा वचिया ऋाणश | सो 
परिग्गहो दूविद्ों अब्मिंतरी वाहिरी चेदि । तत्थ अस्मि- 
तर परिग्गई मिच्छत वेयराया तहेद हस्सादिया ये 
छट्दोसा । चचारि तह कसाया चउदस अन्मंतरं गंथा । 
तत्थबाहिरं परिग्गई से हिरण वा सुवण्ल वा पथ वा 
खेत वा खलं व। «त्यु वा पवत्थु वा कोस वा कुठार 
वा पुरं वा अंतउरं वा वलें वा वाह वा सयढं वा जाओ॑ 
वा जयाखं वा जु्स वा गहिय॑ वा रहंवा सदखं वा सिविषं 
वा दासी दास शो महिसमवेडय्य मणि मोत्तिय संख 
सिप्पिपयासयं मणि भाजशंवा तंव माजयं वा अंदजं वा 
वोंडन्न॑ं वा रोमजं वा वक्‍कर्ज वा. वम्मज़ं वा अप्यं वा बहँ 
वा अलछु वा धूल व। सचियंवा अवित्र वा अपुत्वं वां 
वहित्यं वा अबि वालग्ग कोटि मित्र खेर तर्य असवशण 
पाउग्गं परिग्गई गिरिज्त लो .अण्लेहि असम 
पाउस्गं परिग्गई गेशहाविज्ज थो अणशेहिं असमण 
पाउग्गं परिग्गह गिर जजंतंपि समणु पंशिस्द तस्समंरे । 
अदचारं पटिक्कमामि जिंदामि गरहामि अप्रा्ं वोस्सरा- 
मिपुच्वि चर मंसे । जं ए समए रागस्स वा दोखस्ले छह 
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मोहस्स वा वसंगदेण सयय असम पाउग्गं ; परिग्गढं 
गिणिहज्जं अएण हि असमण पाउग्गं परिम्गह गेणिहएदियं 
अण्ण हिं असमण पाउग्गं परिग्गह भेशिहज्जंतं पि सम्रणु: 
मणिखणदं त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स प्वयशस्स अशुचरस्स 
केवलियस्स केवलिपएणसस्स धम्मस्स अहिंसा लक्खण्स्स 
सच्चाहिटिउयस्स विणयमृलस्स खम्रा वलस्स अड्ढारस 
सील सहस्स परिमंडियस्स चठरासीदि गुख सय सहस्स 
विदृसियस्स ण॑वसु बंभवेर गुत्तस्स शियदिलबख॒णस्स 
परिचाग फलस्स उवसम पहाशणस्स खंतिमग्गय देस यस्‍्स 
मुत्तिमग्ग पयास सस्स सिद्धिसम्ग पज्जब साहशस्सक 
सम्मणाण सम्पदंसणश सम्प्त चरित्तं च रोचेमि | जं 

जिणवरेहिपण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय राइय पक्खिय 
[ चाउम्मरासिय संवच्छरिय ] इरिया वहि केसलोचाइचा- 
रस्स संथारादि चारस्स पंथादि चारस्स सब्दाइ चारम्स 
उच्तमइस्स सम्मचरितं रोचेमि पंचमे महत्यदे परिग्गहादों 
वेरमणं उवद्टावशमंडले महत्थे महामुणे महाशुभावे महा 
जसे महा पुरिसाखुचिणणे अरहंत सब्खियं सिद्धसक्खियं 
साहुमक्खियं अप्प सक्खिय॑ं परसक्खियं देवतासक्खियं 
उत्तमदुम्हि इदं में महव्वढ सुब्ब्द दिव्बदं होदु रिव्था- 
रखे पारस तारस आराडियचात्रि ते भे भवतु ! 


आलोचना १2७ 


हेड बन जजीज >> पल 





का +5 5 > 5 3७८७००७३४४७७. 


पंचम महातत सव्वेपां ब्रतघारिणां सम्यक्त्व पूर्वर्क 


रहबत सुब्रत समारूई ते मे भवतु॥ ३ वार ॥ 
णरस्तो अरहंताशं खम! सिद्धाणं खो आइरियागं। 
अमो उवज्कायाणं बेमो लोएं सव्व साहूखूं || ३ वार ॥ 
.आधावरे छट्ठे अग्रुव्वदे सब्य मंते । २:३६ भोग 
पंदक्खामि जावज्जीवं तिविहेज मसख्खा वृतिया ऋाएल 
से असणं वा पारं वा रवादियं वा सादियं 4। «तर था 
कम्तायं वा आमिल॑ वा महुरं वा लवण वा अलब न ना 
सचित्त वा अचिन॑ वा त॑ सब्वं चउन्चिहं आः।र शेवस 
रसि श्ुजिज्जतं शो अण्लेदिरति शवु जातिजत २) अण्णेदि 
ररि श्ुज्जिल्ज पि समणु मस्ल्ज तस् भंक्ते। 
अइचारं पडिक्क्मामि खिंदामिं गरहामि आप || थोस्थ- 
राधि पुव्विंचशंभंसे | ज॑ पि मए रागस्स य होमस्स 
वा मोहस्स वा वसंगदेश चउव्विहों आः!« -थय गति 
भ्रुत्तो अण्लेहिं रक्षि श्र जाविदो अण्लेहिं गा .जिज्जं 
तो पि समखु मण्जिदों त॑ पि इसस्स णिम्मंठस्क  ैस्स 
अशुत्त रस्स केवलियस्स केवलिपण्शशस्स ८घप्० + .. ग्ग॒ 
लक्खणस्स सथाहिट्टि रस विशय घूलस्स खम।वलस्स अट्टा- 
रस सीलसहस्स परिमंडियस्स चउरास्रीदि शुणसय सहस्स 
विहृसि सस्स णवसु बंधचेर मुसस्स शियदिसस्खशस्स परि 


श्श्८ यति-क्रिया- मंजरी 


अनीजजल पल पलपल ल चली जन चला +. ऑन्‍अलण अल क्‍फल3लणलन ऑऑिनड 5 लजअडि>ल5ल+ जज डल्‍ जल >> बात +> 5 


चाग फलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्ग देसयस्स प्रचि, 
मग्गपयापस्स सिद्धमग्गफल्जव साहणस्स %#'! 'सम्भणाख 
सम्मदंस्श  सम्म चरित्तं च रोचेमि | ज॑ जिख- 
बरेहिं पणशत्तो इत्थजो-मए-देवसिय-राइय पक्खिय 
[ चाउम्मासिय संवच्छरिय | इरिया वह्दि केसलोचाइ 
» चारस्स संथारादि चारस्स पंथांद चारस्स सव्याइ चार- 
सस उत्तमद्स्स सम्म चरितं च रोचेमि । छट्े अशुच्वदे 
राई मोयणादी वेरमणं उवद्वावश मंडले महत्ये मदागुशले 
मदाणुभावे महाजसे महापुरिसाखुचिण्शे अरहंत सबिखिय 
सिद्धसक्खियं साइसक्खियं देवता सविखियं इंदंसे अशुच्य- 
दं सुन्दर दिदव्वंदं होदु खित्थारयं पारयं तारगे आराहियं 
तेमे भवतु । पे 
षष्॑ अणुवर्त सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वक दृढ- 
चर सुत्रतं समारूढ ते मे मवतु | ३े वार । 
शमो अर्‌इंता्ं यमो सिद्धार्थ खमो आइरियाणं [ 
शमगो उवज्ञायारं जम्रो लोएं सन्व साहुख॑ ॥ ३ वार ।। 


चूलियंतु पवक्‍्खामि मावणा पंचविसदी | 
पंच पंच अणुण्शादा ण्क्केक्कम्हि महव्वदे ॥ १॥ 


सणगुत्तो वचिगुत्तो इरिया काय संयतो | 
एसशा समिदि संगुत्तो पढ़ वद भस्सिदो ॥ २ ॥ 
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अकोहंणो अलोहोय भयहस्स विवज्जिदों।...._ 
अशुवीचिभास कुसलो विदियंवद मस्सिदों ॥ ३॥ 
अदेहुए भांग चावि उग्गहं य परिग्ग॒दे। 
संतुड्दी भत्तपाणेसु तिदियं वदमस्सिदों || ४ ॥ 
इत्थिझहाइत्थि संसग्ग दास खेल पलोयणे । ह 
णियमम्मि द्विंदो खियत्तोय चउत्थ वदमस्सिदों ॥ ५ | 
सचित्ताचित्त दव्वेसु वज्क ज्भंतरेसुय | 
परिग्गहांदो विरदों पंचम बदमस्सिदों || ६ ॥ 
धिदिमंत्तो खमाजुत्तो काणजोग परिट्ठिदो । 
परीसहाणएउर देंत्तो उत्तमं वदमस्सिदों | ७॥ 
जो सारो सव्बसारेसु सी सारोएस गोयम । 
सारं काणंति शामेण सब्बबुध्देहि देसिदं || ८ || 
इच्चेदाणि पंच महत्वयाणण राई्भोयणादो वेरमण 
छुट्टारि समावशाणि समाउम्ग पदाणि सउत्तरपदाणि सम्म॑ 
धम्म॑ अशुपाल इंता समणा भयवंता रिग्गंथादों ओशण 
सिज्कृति वुज्भंति मुचंति परिणियंति सब्वदृक्खाणमंतं 
करेंति परिविज्जाणंति | त॑ जहां-- 
पाणशादि बाद चहि मोसगं च अदत्तमेहण्ण परिग्गदं च 
वदाणि सम्म अणशुपाल इशा, शिव्बाण मग्गं बिरदा डबेति 
जाणि काशि वि सलल्‍लाशि गरहि दाशि जिण सासणे। 
ताणि सब्दाशि बोसरिया शिसल्लों बिहरदे सयाप्रर्शा २ 
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उप्पणलाणुप्पण्णा साया अणु पुष्ब॑ सो णिहन्तव्या । 
आलोयण पडिकमर्ण जिदण गरइण दाए || ३ || 
अब्भुट्टिकरण दाए अभ्रट्टिर दृककंड शिराकरण दाए ) 
भव॑ भाव पडिकमर्ण सेसा पुण दव्वदोभणिदा ॥ ४ ॥ 
एसो पडिकमण विही पणरतो जिणवरेंदिं सब्बेईि | 
संजमतवड़िदाणं शिग्गंथाणं महरिसीश || ४ ॥ 
अक्खर पयत्थ हीणं मत्ताहीणं चरज्ंभवें एन्थ। 
त॑ं खमठ शाण देवय | देउ समार्दि च वोहिं च' | ६) 
काऊण शमोक्कारं अरइंताणं तहेव सिद्धायं | 
आइरिय उवज्कायाणं लोगम्पि य साब्व साहूण॑ | ७ | 
इच्छामिभंत्ते | पडिक्क्मणभिदं सुत्तस्स मूल पदाएं 
उत्तर पदाणमच्चासाणदाए | त॑ जहा-- 
ण॒रोक्कार पदे अरइंत पदे सिद्धंदे आइरिय पढे 
उवज्काय पदे साह पदे मंगल पदे लोगोत्तम पदे सरश् 
पदे सामाह्य पदे चउवीसातित्थयर पदे वन्दण पढे 
पडिक्क्मश पदे पच्चकेखाण पदे काउसग्ग परे असी- 
डिय पदे शिक्षीदिय पदे अंगंगेसु प्रुव्यंगेस पहण गएसु 
'हुडेसु पाहुप्पाहुडेसु कदकम्सेसु वा भृदकम्मेसुवा णाण - 
सस, अइक्‍्कमणद।ए दंशाणस्साअइक्कमणदाए चरित्तस्स- 
अइक्कम शदाएं तवस्स अइकक्‍्क्मेश .दाए वीरियस्स 
अडक्कमश दाए से अक्खर हीणं वा पदहीश वा सरहीण 


आलोचना 5 
वा वंजण हीणं वा अत्थहीणं वा गंथ हीख़ वा थएसु वा 
थुई सु वा अट्ठक्खाणेर वा अशियुमेस्ुवा अधिभोग दारेसु 
वा जे भावा पणणत्ता अरहंतेहिं भयवन्तेहिं तिस्थयरेहिं- 
आदिरेय्िं तिलोग णाहेहिं तिल्लोग बृद्भेंढिं तिलोग़द्रसीदीि 
ते सहहामि ते पत्तियामि ते राचेमि ते फ्ासेमिते खहृहंतस्ख 
ते पत्तमंतस्स ते रोचयंतस्स तेफासयंतस्म़ जो मए, देवसिओ 
राईओं पक्खिओ ( चउसासिओ-संवच्छरिओ ) अदिक्कमो 

नदिक्कमों अइचारों अशाचारों आभोग्रो अशाभोगो अकाले 
सज्काओं कओ काले वा परिद्वाविदों अस्था कारिदं मिच्छा- 
मेलिद वामेलिदं अण्णहादिणं अण्णहापडिच्छद आवा- 
मएसु पडिहीणद।ए तस्समिच्छामेदुक्कर्ड । 
अह पर्डिददाए विदिएे तदिए चउत्थीए पंचमीष् 
छट्टीए सत्तमीएं अट्ड मीए णवमीए दसमीए एयारसोए बार्‌- 
सीए तेरसीए चउदसीए पुण्ण मासीए पण्णरसदिवसारय 
पण्णरसराईशं [ चउण्हं मासाणं अट्ठण्हं पक्खाणं वोसुत्तर 
सयदिवसाणं - वीसत्तरसयराईणं (तुर्मासिक में) बारस- 
पहंमासाणं चडवीसण्हं पकखाणों तिपहं छावट्टिसयदिवसाश 
* तिएहं छावट्टिसयराईणं ( वार्षिक में ) पंचवरिसादी पंरदों 
अब्भंतरदो वा ( पंचवर्ष के यौगिक में ) ] दोणह अड्डुरुद 
संकिलेस परिणामांण तिरुहं अप्पसत्थ संकिलेस परि शामा 
शं तिण्हं दंडाल॑ तियह लेस्साशं तिण्हं गुत्ती तिण्ड 
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गारवाश तिएईं सल्‍लाणं चउण्दं सण्णाणं चउपह कसा- 
याण चउणं उबसग्गाशं पंचण्डं महत्वयाण पंचणह 
इदियाशं पंचण्ई समिदीर्स पंचणह चरित्ताण छण्ह आवा- 
सवाख सत्तजहं भयालं सत्तविहसंसाराज अध्ठण्द मयाणं 
अब्डुणहं सुद्धी ण॑ं अटठणहं कम्माख अटठए्ह॑ पवयणशमाउया 
खूं खबष्हं बंभचेर गुत्तीख णत्र॒ण्हं शोकसायालं दसविहमु - 
डाख दसविह समख धम्माणं दसविह धम्मज्काणाण वार- 
सणझहं संजमाण वारसणहं तवाशं वार ण्हं अंगाणं तेरसणहं 
किरियाणं चउदसण्हं पुष्वाथं पणणरसण्ड पमायाणं सोल- 
सण्दूं कसायाश पयवीसाए किरियासु पणशवीताएं भावग्शसु 
वावीसाए परीसहेसु अट्ठारस सौलसहस्सेस चउरा- 
सीदि गुखसयसहस्सेसु प्रुलगृकेसु उत्तरमुणेसु अदिक्करमो 
वदिक्कमो अश्यारो अश्ाचारों आभोगो अखामोगो 
तस्थमंसे | अहचारं॑ पडिक्कमामि पढ़िक्क त॑ कंदों वा 


कारिदो वा कौरंतो वा समणुमणिणिद तस्सभंरो | अइ- 
चार पढिक्कमामि खिंदामि गरहासि अप्पाओं वोस्सरापि 
जावजरइंता्ं भयवंताणं शमोक्‍्कारं करेमि पज्ञज॒वास 
करेमि तावकाय॑ पावकम्मं दृष्चरियं वोस्सरामि ! 
खमो अरहंताण शमो सिद्धां लमो आइरियाशं । 
जमो उवज्कायाश णमो सोए मब्च माहुणं |! १ '' 


की. >रफटीजरीसम ०3 न 


अआरालाचना १६३ 


पड़मंताव॑ सुदं मे आउस्संतो ! इदह खलु समझेण 
भयवदा महदिमहावरेण सहाकस्सवेश सव्वणद शाणेश 
सव्वलोयद रसिणा सावयाणं सावियाणं खुड़्डयाणं खुद 
डीयाणं कारणेश पंचाणुव्यदाणि तिण्णिगुणव्वदाशि 
चत्तारि सिक्खावदाणि वारस विहं धम्मं सम्म उवदेसियाणि 
तत्थ इमाणि पंचाणुव्वदाशि पढमें अजुव्वदे थूलबडे 
पाणादिवादादों वेरमणं विदिए अशुव्वदे थूलयडे घुसावा- 
दादो वेरमणं तदिए अशुष्वदेधूलयडे अदत्तादाणादो 
वेरमण चउसथे अणुव्वदे भूलयडे सदारसंतोस परदारा 
गमशण वेरमण कस्स य पुणु सब्वदों विरदी, पंचमे अछु- 
व्वदे थूलयडे इच्छाकद परिमाण चेदि इस्चेदालि पंच 
जरशुन्वदाणि | 

तत्थ इमाशि तिशण्णि गुणव्वदाशि, तत्थ पढमे 
गुणन्वदे दिसिविदिसि पच्चक्खाशं विदिए गुणव्वदे 
विविध अणत्थदण्डादों वेरमलं तदिए गुशव्बदे भोगोपमो- 
गयरिसंक्खाणं चेदि, इच्चेदाणि तिख्थि गुणव्वदाणि | 

तत्थ इमाणि चचारि सिलखावदाशि तत्व पढने 
सामायियं विदिएण पोसहोचासयं तदिण अतिथिसंविभागों 
चउत्थे सिक्खावदे पच्छिम सल्लेहश मर्ं तिदियं 
अब्भोवस्साल चेदि | 
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कुथु च्‌ जिणवरिंद अरं मल्लिं च सुल्वयं च णर्सि । 
वंदामि रिदृणेमि तह पास बड़ढमाण च || ५ ॥ 

एवं मण्अभित्थुता विजुयरयमला पद्ीणजरमरणा | 
चउवीस॑ पि जिजवरा तित्थयरा में पसीयंतु || ६ ॥ 
कित्तिय वंदिय महिया एदेलोगो समा जिणा सिद्ध | 
सायरमिव मंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥ 


सर्व मिलकर 
वदसमभिर्दिदियरों वो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं | 
खिदिसियण मदंत वर्ण ठिदिभोयण मेय भत्त च |। १ 
एदे खलुमूलगुणा समणाणं जिणवरेदिं पणणचा । 
एत्थपमाद कदादो अहृचारादो शियत्तों ई |! २॥ 
छेदोबड्टाबल होठ मज्क । 
पाजिक प्रतिकमण क्रिया 

सर्वादीचार विशुष्दूयर्थ पाक्तिकप्नतिक्रम'ण क्रियायां 
पूर्वाचार्यानुक्रेण सकल कम क्याथ भाव पूजावंदना 
स्‍्तव्र समेतं निष्ठित करण वीरभक्ति कायोत्सगं करोम्यहं 

(“णग्ती अरहंतार्ं” इत्यादि दंडक को पढ़कर ययोक्त 
प्रमाण उच्छत्रासों में कार्योत्सगं करें अर्थात्‌ पाचिक 
प्रतिक्रमण में ३०० उच्छूवास १२ कायोत्सग में होते हैं 
चातुर्पासिक में ००० उच्छुआास १६ कायोस्सगों में और 
वार्षिक में १०० उच्छुवास २० कायोस्सर्गों में होते हैं | 
अतः जो प्रतिक्रमण होवे उसके ही उच्छास श्रमाण में 


पा५सिक प्रतिक्रसमंग क्रिया १६७ 


आना हल ली, कॉल +5 पड 
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कायोत्सगं करके थोस्सामि इत्यादि दंडक कफ | 
चद्गप्रभ॑ चन्द्र मरीचि गौर, चन्द्र' द्वितीय जगतीद कांके? 
वंदेभिवंध महतामृषीन्द्र , जिनंजितस्वान्त कपांयवन्धय १ 
यस्यांगलक्मी परिवेषभिन्नं, तमस्तमोरेरिष रश्मिभिवयू, 
ननाश वाह्य वहु मानसंच, ध्यानप्रदीपातिशयेममिश्रम २ 
स्वपक्षसौस्थित्यमदाव लिप्ता, वाक्सिंहनादेबिंभदा वकूछी। 
प्रवादिनों यस्य मदाद्र गएडा गजा यथाकेशरिशे। निनादें: 
यः सर्व लोके परमेष्टितायाः, परदंवभूवादभ तकर्मतेजाः ! 
अनन्तधामाक्षरविश्वचछ्ु! समस्त दृःखक्षयशासनश्र ॥४॥| 
सचन्द्रमा मव्यक्ुुमुद्वतीनां, विपक्ष दोषाअ कलंकलेपः । 
व्याकोश वाढू न्यायमयूखमालः दूयात्पवित्रो भगवान्‌ मनोमे 
य/सर्वाशि चराचराणि विधिवद्‌ द्रत्याशि तेपांगुणान । 
पर्यायानपि भूतभाविमवतः सर्चान्‌ सदा सवंदा ॥ 
जानीते युगपत्प्रतिद्रजंधतः सर्वश्ञ हत्युच्यते ! 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महतो वीराय मक्‍त्या नमः ॥ १ !! 
वीरः सर्बसुरासुरेन्द्र महितो दौर बुधाः संभिता । 
वीरेशाभिहतः स्वकझ निचयो वीराय भकक्‍त्या नमः [| 
चीरा्षीर्थ मिदं प्रश्त्त मतुलं वौरस्य वीर तपो ! 
चौरे श्री द्य॒ति कांति कीर्ति घृतयो हे वीरभद्र त्वयि ॥२॥। 
ये वीरमादौ प्रणमंति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ता 
ते वीतशोका हि भवंति लोके संसार दुर्ग विषम तरंति ।३) 
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#. वेतसमुदयों मूलः संय्रमस्कंषरइंधो:। 
म ग्रमनियम पयोभिव॑ध्रिंत शीलशाखः । 
न कलिकमारो गुप्तिगृुप्त मवालो 
गुण कुसुम सुगंधि सचपश्चित्रपत्र: ॥| ४ || 
झिलुछ्फलदायी यो दुयाक्ाययोघः । | 
५० दि शुभजनपथिकानां खेदनोंदे समध्रः 
ज़तापं प्रावयननतभाव । 
. - ... .सभवविमवहान्य .नोउस्तु चारित्र इृत्षः ||५। 
चारित्रसव जिनेश्वरित प्रोक्त चसव शिष्येभ्यः 
__ प्रणमामि पंच भ्रेदं पंचमंचारित्रलाभाय ।।६। 
धर्म सर्च, छुल्ला. करो हित करो धर्म चुधाशिन्बते । 
धम णवसमाप्यते शिवसुक्त ध्माय तस्मं नम: ।|७॥। 
।. . धर्मझास्त्यंपरः सुहत्‌ भेक्शक॑ पर्मस्य मूल दया। 
धर्मेचित्तमहं दश्े प्रतिदिन हे धर्म ! मांःफालय ॥८॥| 
धम्मी मंगलमुहिडू अहिंसा संजमो तवो | 
देवावि तस्स पशमंत्ति'जंस्स धम्मे सवामणो ॥!& ॥ 
अंचालिका 
इच्छामि भंत्त | पडिक्क्मणादिचारलोचे3' सम्मखास 
सम्मद्सश सम्प्रचरित्त तव वीरियाचारेसु ज़म-शियम 


संजम सील मूलुत्तरगुशेसु सब्बमईचार सावज्ज्ञोग पढ़िं- 


शान्तिचलुर्विशति स्तुति जे १६६ 
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विरदोभि अंसखेझलोग अज्कवसाणठाथाण्ि अप्प सत्थ 
जोगसण्णशिदिये कसाय गारबंकिरियांसु मश वयण काय 
फरण दुष्पणिहद्णि परिचितियाणिं किण्दणील कॉउले 
स्साओ विकहा पलि कुचिएण उम्मम्महस्सरदि अरीद्रग्नोभ 
भय दुर्गंछ वेयशविजंम जंभाईअशि ऊद्वरूद संकिलेस 
परिणोंमाणि परिशामिदाशि अरि हृदर्कर चरणमंण वर्यक्ष 
काय करंणेण अर्विखित्त वहुलेयरायेलैण अपडिपुस्णेल वा 
सकक्‍्खें रावय संपाय पड़िवेत्तिएश अच्छाकारिंद मिच्छा 
मेलिद आमेलिदं वामीलिंद अंध्शहटीदिएंन अणलंहां पडि- 
फ्छद आवासएस परिहीशदाएं कदी वी कारिदे वा कौरंतो 
वा समखुमणिणदों तेस्संमिवका में दुक्कई । 
खिंदिसियेथ मंदंतवर्ण ठिदिभोयर्े मेयर व) 
एदेखलुमूलगुणा समर्थीर्ण जिंखबैरॉर्ट पए्णत्ता | 
एस्थपमार्द' फंदादी अंइचारादों रिय्सों हैं ॥ २ ॥ 
लेदोव्टी हों मेंज्कं 

सवातीचार रत विश्ुदेध रथ पाचिक प्रत् हक भी 

चायानुकमैश सकल कर्मी इणप भाव रस पर ४ 


समेत शांति भंतु्िशंतित बकर भक्तिकायोत्सम हे अ है 
हि री. $ ६ कह ज95. के 5 ५» ब 
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न ऑन अंजलि जी> * 
ल्‍ 


( ख्॒मी अरहंताण इत्यादि दंडक व कायो सगे तथा 

”थोस्सामि”” स्तव को पढ़े ) ह 
. विधायरजां परतः प्रजञानां राजाचिरं योउप्रतिमश्रतायः .। 
व्ववास्पुरस्ता त्स्वत एवं शांतिपु निदंयामूर्तिरिवाघ शांतिम्‌ 
चक्र शे यः श॒त्र भयंकरेश जित्वानपः सवं॑नरेन्द्र क्रम | 
समाधि चक्र ण पुनर्जिगाय महोदयों दुजयमोह चक्र ।२। 
राजश्रिया, राजसु राज सिंहो रराज यो राजसु भोगतंत्र । 

आहंत्यलच्म्या पुनरात्मतंत्रो देवासुरोदार सभेरराज ३ 
यस्मिप्नभूद्राज़नि राजचक्र' मुनोदया दीधिति धर्मचक्र 
पूज्ये मुहुःप्राउ्जलि देवचक्र' ध्यानोन्य्रुखेध्वंसि कृतांतचक्र 
स्वदोषशान्त्या विहितात्मशांतिःशांतेविंधाताशरणंगता नाम्‌ 
भूयादूभव क्‍्लेश भयोपशांत्य शांतिजिनो मे मगवाज्छरण्य : 
चउवीसे तित्थयर उसहाइ बीर पच्छिमे दंदे । 

सब्वेसि गुसगणहर सिद्धे सिरसा शमस्सामि ॥१|| 

ये लोके5ष्ट सहख्र लक्षण धरा झंयाणंबात्मता | 
_येसम्यस्मवजाल हेतु प्रथनाश्चन्द्राक तेजाधिका: ॥ 

ये सा््चिद्र सुराप्सरो गणंशतेर्गीत प्रज॒ुत्याचिता- । 

स्तान्‌ देवान्‌ वृषभादि वीर चरभान्‌ भकत्या .नमस्याम्यहम 

नामेय॑ देव पूज्यं जिनवरमजितं सवंलोब प्रदीप | 

सवेज्ञ सभवास्य शुनिगस बुषभं नंदनं:देव देवम्‌ || 


शांति चतुर्विशति स्तुति १७१ 


अत की ली अनीपलअलीननी+ जले “सजी 
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कमारिष्न॑ सुबुद्धि वर कमंलंनिमं पद्म पृष्पामिगंध। 
कांतें दांत सुताश्व सकल शशिनि्म चन्द्रनामानमीडे ।३। 
विख्यातं पुष्पदंतं भवभयव मथन शीतल लोक नाथ॑ । 
श्रेयांस शीलकोशं प्रत॒र नर गुरु वासुपूज्य सुपूज्य ॥ 
मुक्त दांतेन्द्रियाश्' विमलमसपि।ि सिंह सन्‍्य॑ मुनींद्र । 
धरे सद्रम केतु शमदभ निलय॑ स्तौमिशांति शरण्यं ।४। 
कुथू मिद्वालयस्थं श्रमण पतिभर च्यक्त भोगेषुचक्र। 
मल्लि विख्यात गोत्र खचर गणनुतं सुत्रतं सौरखूयराशि ॥ 
देवे द्राच्य नमीशं हरिकुलतिलक ने|मिचन्द्र भत्रांतं । 
पाश्व नाग्रेन्द्र वंच' शरण महमितों वद्धमानं च भकत्या। ५! 
अंचलियलत 


इच्छामि भंत्ते । चडवीस तित्थयर भक्ति काओसगरगो 
ऋओोतस्सालोचेउ पंचभहा कल्‍्लाश संपण्णलाण अद्दमहा- 
पाडिहेरसंजताश|ं चठत्रीसातिसव विसेस संजत्ताणं 
बंतीसदेविद मणिमउड मत्थयमहियाणं वलदेव पासुदेव 
चक्कर रिसिमुशिजइअणगारोबगूटाण थुइसय सहस्स 
6 लयाश उसहाइजरपरच्छम मंगल महापुरिसाणं खिच्च- 
कालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमस्सामि दृशखक्खओ 
फम्मखओ वोहिलाओ सुगह गमरस समांहि सरखं जिण- 
गुण संपत्ति होउमज्ऋ । ' 


रजर यति-क्रिया-मंजरी 
वद्समिदिदिय रोधो लोचो आवासय प्रचेलमण्दाणं । 
खिर्दि सयण मंदत वर्शृठिदि भोयणमेयमत्तं च ॥१॥ 
एदे खलू मूल गुणा समर्णाणं जिण वरेहिं ५ण्थत्ता । 
एत्थपमांद कदांदो अइचारादो णियत्तों हैं ॥२॥| 
शासिय गवर्श होठ मज्मं। 


चारित्रालोचनासदिता वहदा चार्य भक्ति :- 
स्वातीचार विशुद्धयर्थ चारित्रालोच चाय भक्ति 
कायोत्सग करोम्यहं । 

( “शर्म अरहंताणं” इत्यादि दंडढक को १हकर 
कायोत्सग व “थोस्सामि” स्तव करें ) 
सिद्धगुणस्तुतिनिरतानूद्भधत रुपागिनि जालबहुल थिशेवान 
शुप्तिभिरमिसंपूर्णान्‌ मुक्तियृतः सत्य वचन लक्षित भावान्‌ 
मुमि माहास्म्यविशेषवाज्जिन शासन सत्प्रद्ीप भासुर मूर्तीन 
सिद्धि प्रंपिल्सुमन सी बंद्धरजों विपुलमूल घातन. कुशलान 
गुण मणि विरचित वुषः पड़ द्रव्य विनिश्चितस्य श्रात 

सततम्र्‌ । 
रहितप्रमादचर्या -दशनशुद्धान मशस्य्न संतुश्िकरात्र (।३।' 
मोहल्छि;ग्रतपस: प्रशस्त परिशुद्ध हृदय शोभन व्यवहारान्‌ 
प्रासुपनिलयाननधरानाशाविध्वंसि चेतसों हतकुपश्चान )! 
धारितविलसन्मुण्डानवर्जित बहु दण्ड पिण्ड मंडलनिकरान 
सकलपरीपहजय्िन: क्रियामिरनिशं प्रमादतः परिरहितानू 


लघु चारिश्राल्लीचना १७३ 
अचलान व्यपेतनिद्रीन स्थनियुतान्कष्ट्दृष्टलेश्याहीनांग । 
'विजिनानाश्रितवासो नंलिप्त देईन्विनिर्जितेन्द्रिय करिंण: 
अतुलानुत्कृटि कायान्‌ विविक्तचित्तानंलंण्डित स्वीष्यायान्‌ 
दक्तिण मावसमग्रान्‌ व्यपगतर्भद राग लोभ शठ मास्सयोन्‌ 
सिन्ातरोद पचाव संधावितवर्ण शुबंल नि६्ंल हृदयप्न । 
नित्यो-नद्ध कुगतीन्‌ पुणयान्‌ गण्योदयान्‌ विलीनगारप 

चर्यान्‌ ॥८॥ 
तरुमूलभोगयुक्तानवकाशा ताप योग राग सनाथाने | 
वहुजनहित कर चर्यान्‌ भयाननघान्मदानुभाव विधानान्‌ 
ईदश गुण संउन्‍्नान्‌ युष्मान्‌ भकत्या विशालया स्थिरयोगान्‌ 
विधि नाना रत मद्रयान झुकुली कृतहस्त कमल शोभित 
शिरसा ॥ १० ॥ 
अभिनामि सकल कलुप प्रभवंददय जन्म जरामरण्बंधनमुक्तान्‌ 
गवमचलम नघ नचयमव्यादत झुक्ति सोखय म॑स्त्वितिसततम्‌ 

लघु चारित्राल|चना-- 
इच्छामिमंत |! चरितायारो ते रस 5 हो परिद्वाविदो 
पंच महब्द॒दाणि पंच स|मदीओ तिग्रुत्तीओं चेदि । तत्व 
पढ़मे महव्वदेपाणादिवादादों वेरमर्ण से पुढचि काइया 
जीवा असंखेज्जा संखेज्जा आउ काइया जीवा असंखेज्जा 
संखेज्जा तेठ काइयाजीवा असंखेज्जा संखेज्जा बा 
काइया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा वशफ्फदि कांइया जौंबा 


श्क्छ यति-क्रिया-मंजरी 


अणंताणंता हरिया वीया अंकुरा छिणणामिणंणा तेर्स 
उद्दावणं परिद्वावणं विराहणं उबधादों कदो वा कारिदो 
था कौरंतो वा समणुमणिदों तम्म मिच्छा मे दुक्‍्कड़ । 
वेइंदिया क्षीवा असंखेज्जा संखेज़्जा कुक्खि-किमि 
संख खुल्लय-वराडय अक्ख-रिट्ट-बाल-संवुकक-सिप्पि 
पुलविकाइया तेसि उद्दावणं परिदावर्ण पिराह्ण उभ्रधादो 
कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुभशणिदो तम्स 
प्रिच्छा में दुक्‍्कड़े 
तेइ दिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा कु'थु-दहिय- 
विछिया-गो मिंद- मोजूब -मक्कुण_ फिीलियाइया तेर्सि 
उदावर्ण परिदावर्शं विराहणां उवघादों कदो वा कारिदों 
वा कीरंतो वा समणुमग्िदों तम्स मिच्छा से दुक्कर्ड । 
चउरिंदिया जीबा असंखेज्जा संखेज्जा दंस-मसय 
मक्खिय-पयंग-कीड ममर-प्रहुहर-गोमक्खियाहया तेसिं 
उद्दावणं-परिदावर्ण विरादणं उवघादों कदी वा कारिदो 
वा कौरंतो वा समणुमशिटों तस्म मिच्छा मे इकऊंड 
पंचिंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा अंदाइया- 
पोदाइया-जराइया-रसाइया-संसेदिया -सम्मुच्छिमा-उज्मे- 
दिया-उववादिना अधि चठरासीदिजोणिपप्रुह सद सह- 
स्पेस एदेसि उद्यवण्ण परिदावण्ण विराहणं उवधादों कदो 


वा कारेदों वा कौरतो वा समझुर्मा० दो तस्स मिच्छी 
में दुककड़ । 
इच्छमि मंत्ते ! आइरिय भक्ति काशोसग्गों के 
लोचेउ सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित्त जुत्ताणं 
चाराणं आइरियाणं॑ आग्ररादि सुदणाणोवदेसयाल 
उवज्कायाणं तिरयणगुण पालणरयाणं सन्वसंहिय 
णिच्चकालं अंचेमि पूजमि वंदामि णमस्सामि दृबखक्खओ 
कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहि मरणं जिणंगुण 
संप,त्त हो उमज्ऊं । 
चपदसमिदिदिय रोधो लोचो आवासय मचेल मण्हाश । 
खिंदि मथण मदंतवण' ठिदि भोयण भेय मच च |।१॥ 
एदे खलु मूल गुणा समणांण जिगंवरेंई पएणतता | 
एत्थ पमाद कदादो अइचाहांदों खिकतो हैं ॥२॥ : :. 
छेरोवट्रावणथ होड मज्कं। - - 
वृहदालोचना सहित मध्याताय भक्ति 
सवातीचार : विशुद्धथर्थ. इृहृदालोचनाचाय भक्ति 
फयोत्सगकरोस्यईं | 
( “खणमो अरहंतार” इट्यादि दंडक कायोत्सगं व 
“थोस्सामि” पढ़े ) | ह 
देस कुल जाइसुद्भा विसुद्षमण वश कायसंजुत्ता | 
तुम्हें पायपयीरुहमिह मंगलमत्थु मे शिरुचं| १ ॥ 


मध्याचाय भक्ति शक 
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. सैगपर समयंविदण्हूँ आगम हेदृहिं चाविजाशणित्ता 
सुसमत्था जिशवयणे विणये सत्ताणुरूतेश ।| २ || 
बालगुरुगुरु इृद्सेहे गिलाशयेरेय ख़म्‌ण संजुत्ता | 
तकाबयया अख़्शे दुस्पीले चाविज़ारिसा ॥ ३ ॥। 
वर्यश्रस्तिदि शुत्तिजुत्ता मुत्तिपद्दे ठातिया पुणो अण्ले | 
अज्भावेयगुणणिलये साहुगुशेणात्रि. संडला | ४ || 
कम्मिंथण ददणादो अगणी वाऊ असंगादो ॥ ५ ॥ 
गयणजमिव, णिख्वलेत्रा अक्खोहा सायरुव्व मुशिव»दा 
एरिसयुल खिज़ड्ादू पायंपक्षमामि सुद्ध मणो ॥ ६।॥ 
संबार कारशेःखु कांतम प्राणेदिं शल्य जीवेहि । 
जिव्याजस्स हु मग्गो- बड़ों तुम्हं पसलाएण ॥ ७ ॥ 
अंबि कछलंदलेस्सादिया विसुद्ध लेस्माहि परिलदासुद्धा ! 


रुदडे पुशतता धम्मे सुक्के य्‌ संजुत्ता ॥ ८॥ 
उध्चद्धावाया धारण गुण संपदेहिं संजु्ा । 


या 


सुश्त्यक्षावद्ाए, भवियमालेदि, बंदामि,।। ६ ॥ 

तुम्द गुशगल संयुदि अजाखमाणेल जो मया. वुफ्रो | 

दे मलवोहि लाहं गुरु भस्ति जुदफइ जो खिंस्लं॥१०॥। 
॥006 ५5 





जुदटदालो चना १७७ 


जला ऑिचििइििजि लीड क्‍जलिजजिलड लली अजज॑ज 


( इस दर्डक को पाक्िक प्रतिक्रमश के समय पढ़े ) 

: हच्छामि मंत्रे ! पक्खियमि आलोचेउ १० स्सर्ई 
दिवलाशं फण्शरसण्डं राईणं अब्श्ंतरदो पंचबिहों आयारो 
आग दंसशायारों तबायारों वीरिकायारों चरित्ताथारो 


। 

इस दण्डक को चातुर्मासिक प्रतिर््रम? में ण्ड़े । 

इस्छामि भगंते । चउसासियस्सि आलीचेउं नउएहं 
मांसा् अदृरह पकंसाश वीसुत्तरेसवैदित्या २ ; वसा 
संगराईण अंच्मंतरदो पंचविहों आयारो शाख्तयारो 
दैवजायारी तवायारों वीरियायारेी चरित्तायारी चेदि | 

इस दंडक को वार्षिक अतिक्रमण # एटे 

इच्छामि मंते । संवच्छरियम्मि आलोचेंड' वाश्सण्ह 
ऋासाण चउवीसएह पकलाण तिण्णि छात्र सयिनसाशं 
लिंणिश छावद्ि सयराईशं अब्मितरदों पंचविह। आयाखे 
पलभायारे दंसमायारो तवायारों वीरियाथारों चरिक्षा- 
इससे चेदि । 

तत्थ शायायारो काले विशउबहाणे वहुमाणे हू 
णिण्हवर्णे बंजल अत्थ तदुभय चेदि, तत्थ णाखायारो 
अंदृ तिही परिहाविदों से अक्खरहीणं वा सर] बंज- 
शृहीशं वा पदहीख वा अत्यहीरं वा गंथंड व थण्सु 


श्ष्प यति-क्रिया-मंजरी 
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वा थुईसु वा अदुक्खाणेसु वा अशियोगेसु वा अशियोग- 
दरेसु वा अकाले वा सज्काओ कदो वा कारिदो वा कौरन्दो 
वा समणु मण्णिदों काले था परिहाविदों अत्थाकारिदं 
मिच्छामेलिंद वा आमेलिंदं वा वामेलिदं अण्णदा- 
दिशणं अंध्शहापदिच्छई॑आवासएस परिहीखदाए तस्स 
मिच्छा में दृक्‍कह़ | 
दंसणायारो अद्भविहो णिस्संकिय णिक्कं॑स्विक शिश्वि 
दिमिंद्ा अमृढदिद्वीय उवगूहण ठिदिकरणं वच्लुन्स 
पहावणा चेदि। अद्वविहों परिहाविदों संकाए कंखाए 
विदिगिंछाएं अण्श्दिट्टिपसंसथदाए परपाखंडपसंसरदांद 
अशायदणसेवलणदाए अवच्छल्लदाए अप्पहाव खदाए तस्ख- 
मिच्छा भे दुक्‍्कड | 
तवायारो वारस विहो अध्भंतरो छव्विहों वहिसे 
छब्विहो चेदि | तत्थ वांहिरो अजसरं आमोदरिय विखि 
परिसंखा रसपरिच्चाओ सरीरपरिच्चाओ विविस्तसयलर 
सर्व चेदि तत्थ अब्मंतरो पायच्छित्ं विशयों वेक्ाव्)्ण 
सज्काओ भाणं विउस्सरगं चेदि । 


अब्भंत्तरं वाहिरं वारसविहं तवोकम्म॑ कई 
रिसण्णे ण पडिक्कंतत तस्स मिच्छा मे दुककं | 


चल 5 
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वौरियायारो पंचविहो परिहाविदों वरवीरिय परि- 
क्कमेश जहु्न माशेश वलेण प्रीरिएण परिक्क्रमेश खिगू 


हिय॑ तवो कम ण कद खित्तण्णेण पडिक्क्रत तस्स मिच्छा 
में दककड़ं । 
इच्छामिभंते ! चरित्तायारों तेरसेविहों परिहाविदों 


पंचमहव्वंदाणि पंचंसमिदीओं तिशुत्तीओ चेंदिं | तत्थ पढमे 
महतव्वदे पाजादि बादादी वेरमरं से पुटविकाइया जीवा- 
असंखेज्जा संखेज्जा आउक्ाइया जीव।असंखेज्जा संखेज्जा- 
तंउकाइया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा वाउकाइया जीवा- 
अमंखेज्जा संखेज्जा वर फ्फदि काइया 'जीवाअख॑ताशंता 
हरिया वीया अंकुराछिण्णा भिश्शा तेसिंउद्ावर्ण यरिदा- 
वणंविराहणं उबधादो .कदोवा ,क्ारिदों वा कौरंतो वा 
समणुभायिदोी तस्स मिच्छा मे दृुककंड 

बेइंदियाजीवा अर्संखेज्जा संखेज्जा कुक्खि किमि 
मंख खुल्लय वराडयअक्ख रिट्रुवाल संव्युक्क सिप्पि पुढ़- 
विकादया एदेसिं उद्दावरल परिदावश विराहणं उबधादो 

दो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स 

मिच्छा मेदककड्ड । 

तेद॑दियाजीवा' असंखेज्जा संखेज्जा कुधुदंहिय 
विंछिय गोमिद गोजूब मक्‍कुण- पीलियाइया तेसि 
, उद्दावण परिदावण विराहण उबधादों कदो वा कारिदों 
वा कीरंतो वा समणुमरणिदं। तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड़ | 


डी जज- 


यउरिंदिया जीवा असंखेज्जा संखेज्जा दंसमसय मक्खिय 
पथंश कोड भमर महुयर गोमक्लखियाइया तेसि उद्दादस 
परिदाब्श विराहरं उबधादो कदों वा कारिदो वा की- 
रंतो वा समणुधशिदों तस्स मिच्छा मे दृककड़् । 
पंचिदियाजीबा असंखेज्जा संखेज्जा अंदाइया पोदा- 
इया जर|इया रसाइया संसेदिया सम्मुच्छिमा उब्वेदिभा 
उबबादिमा अबि चउरासीदि जोखिपम्ुहसद सइस्सेस 
एदेसि उद्दावज परिदाबलं विराहएं; उवधादोीं कदो था 
कारिदों वा क्री रंतो वा सममणुमणिदो तस्स मिन्छा मे 
दुकड । 
बदसमिदिदियरोधी लोचो आवासयमचेलमण्हाणं | 
खिद्सियणमदंतव गंठिदिभोयणमेयमतं च ॥ 
एदेखलु मूलगुणा समणार जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
एस्थयमाद कदादो अइचारादों खियत्तों हैं ॥ लेदोबड़ा- 
वश होउ मज्मं । 
छुल्लकालोचनासहिताज्षुल्लकाचार्य भक्ति: 
सर्वातीचार विशुद्धयर्थ चुल्लकालोचनाचायमभक्ति 
कायोत्सगं करोम्यहं | पूववद्‌ दंडक कायोस्सर्ग स्तथ 


आदि | 
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प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय: प्रव्यक्त लोकस्थितिः | ! 
प्रास्ताश: प्रतिमावर: अशमवान्‌ ग्रामेत्र रष्ट्रोतर: ॥ 

प्रायः प्रश्नमहः प्रश्चुः परमनोहारों परानिदया । 
ब्रयाद्ममंक्था गएी गुलनिषिः ब्स्पष्टमिष्टाचरः ॥१॥ 
अनतमविकल शुद्धा शृत्तिरर प्रति बोधने। 

परिणतिरु रुघोगो मार्ग प्रवंतन सहिधी | 

चुधधनुतिरनुत्से को लोकब्तामदूता स्पृह्ा । 

यति पति गुणा यस्मिन्नन्ये च सो5स्तु सुरुः सताम ॥२॥ 
अ्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपर मतविभावनाप्ठस्य: । 
सुचरिततपोनिधिभ्यों नमो गुरुस्यो गुण गुरुम्यः ॥ ३ ॥ 
छत्तीस गुशसभझे पंचविहाचार करण संदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माहरिये सदावंदे ॥ ४ ॥ 

गुरुभत्ति संजमेण यतरंति संसार सायरं घोरं। 

दिर्संति अट्द कम्म॑ जम्मश मरणं श पार्वेति ॥४॥ 
बेनित्यं ब्रतमंत्र होस निरता ब्यानारिन होता कुला: | 
कटकर्माभिरतास्तपो घन घना: साधु क्रिया साधवः ॥६॥ 
शीर्त्रावर था. गुरणदरखाश्क्‍न्द्राकतेजोधिका: । 

मोक्ष द्वार कवाट पाटन मटा प्रीसँदू मां साथबः | ७ । 
गुरवः पांतुनोनित्य श्वान दशत ऋग्रका: | 
चारिव्रा्शक्गंमौरा मोक्ष मार्मोफ्देशकाः ।। र || 
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अलोचना 
इच्छामिमंते ! आइरिय भक्तिकाओस र्गा कूओ तस्सा 
लोचउ, सम्मशाण-सम्मइंस२-सम्म चारित्त जुचाश पच 
विह|चाराशं आयरियाण आयारादि सुदरा<विंद्सियार 
उवज्कायाण तिरयण गुख पालण्रयाणं सव्यसाहुणं सा 
शणिच्च काल अंचमिपूजेमि वंद्‌|मि र मस्मामि दुक्खक्खओ 
कम्मक्खओ' वोहिलाहो सुगइगमर्ण समा[रलि रब्श एिर- 
गुण संपत्ति होउमज्मं | 
१दसमिदिदियरो वो लो वो आवासय मचेलमणटाणं । 
खिदिसयशमदतच णथ॑ ठिदिभो वणमेयभत्त च।। 
एदे खलु मूल गुशा समणाणं जिणवर््हिं परण्णत्ता | 
एन्थपर्मादकदादों छेठो वड्भावरं होठ मज्क॑ || २ | ।ै 
छेदोव हावर्ण होड़ मज्मे 

सर्वातीचार विशुद्धयर्थ सिद्ध-चारित्र -प्रतिक्रमर-निष्टिते 
करणवीरशांति चतुर्विशति तीथेकर, चारित्रालोचनाचाय 
बददाले।चनाचाय-चुन्लनालोचट चाये भक्तीः कुत्वा 
तद्घीनाघिकत्वादि दोष -विशुद्धथर्थ समाधिभक्ति कायोस्सग 
करोम्यह ! 
पूबदू इंडक कायोस्सग व थीस्सामि स्तव का करके- 

अथेष्ट प्राथना--प्रथम ऋरण चरण द्रव्य नम; | 


अतपंचसी क्रिया प्रयोग विधि पु 


शास्त्राभ्यासों जिनपति चुतिः संगति! सवेदाय से 

सदूवृत्तानां गरगण कथा दोषवादे-च मौनम्‌ | 

संवध्यापि प्रियहितवचों भावना चात्म तत्ते। 

संपध तां मम भवभवे का + ॥शा। 

तवपाद मम हृदये वह सर्च कद॒द्ये लीनम्‌ 

तिष्ठतु जिनन्द्र वाकदू यावन्निर्नाण स प्राप्ति: ।३। 

अक्खरपयत्थ हीण मत्ता हीण च्‌ ज॑ मए मरियं । 

त॑ खम्उ णाण, देवय मज्झवि दृबख क्खय दितु ४७ 

आलाचता 
छामि भंते समाहि भक्ति काओ सग्गो कओवस्साः 

लोचउ रयणरात्तयपरुषप परमज्काश लक्खण समादिभत्तीए 
णिच्चकालं अंचमि पूजेमि वंदामि शमस्सामि दृक्खक्‍्खओ 
कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमर्र समाह्मिरणं जिण 
गण संपत्ति होउ बज्क | 

पुनः लघुम्रिद्ध -अतभक्ति-आचायभक्ति के द्वारा पूष- 
वत्‌ सभी साधु वर्क मिलकर आचाये को वंदना कर | 


यति भोर श्रावकों की श्रुतपंचमी 
क्रिया प्रयोगविधि 


बृहर्था अ्रतपंचम्यां भक्‍त्या सिद्ध अताथंया | 
अश्रतस्कृ् प्रतिष्ठाप्य मृहीत्वा वाचनां वृहन्‌ ॥ ५४७ !| 
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क्षम्यों शद्दीत्वा स्वाध्यायं रृत्वा शांति मुतिस्ततः 
यमिनां गृहिणां सिद्धश्रत शॉतिस्तवाः पुन! ॥ ४८ ॥| 
अथ-अतपंचमी के दिन मुनि बृहत्सिद मक्ति ओर 
बहत्‌ श्रत भक्ति पंढिकरे श्रतस्कध को स्थाण्नाकर श्रताद- 
तारका उपदेश देवे अनंतर बृहत श्रतभक्ति घ बृदहत व आयाव 
“ भक्ति पूर्वक स्वाध्याय को करें व धृहतअ्॒त भक्ति पढ़ 
कूहूं स्वाध्याय का निंष्ठापन करे अंतमें शांति भक्ति का 
पाठ करें | तथा स्वाध्याय को न ग्रहण करन वाले श्राब्क 
सिद्धमक्ति श्रतमक्ति और शांतिमक्ति कर | जिप ै प्रयोग 
विधिमें--.श्र तस्कंध प्रतिष्ठापन क्रियायां सिद्धभक्ति 
कायोत्सर्ग करोमि। इस प्रकार हकृत्यविज्ञापन पूरक 
श्रतमक्ति करें | तथा स्वाध्याय प्रारंभमें भी स्वाध्याय 
ग्रार॑मक्रियायां इत्यादि का ब्रैयोगकरे । 
कल्प्यः क्रमोष्यंसिद्धांताचार वाचनयोरपि | 
एकैकार्थापिकारान्ते व्युत्सगस्तन्युसकन्तयों! ॥५६॥ 
सिद्धश्रतगण्ि स्तोग्र॑ व्युत्सगांशातिमक्तये | 
द्वितीयादि दिलने पट -पट प्रदेया वाचनाघनी ॥&०॥+ 
अथ-अ्रतपंचमी का जो क्रम है वद्दी क्रम सिद्धांत वाबबा 
व आचार वाचना में भी हीता है | अर्थात्‌ सिद्धांत शास्त्र 
व आचार शास्त्र की वाचना में मी बहृइत्सिद्व श्र त्मक्तिं 
द्वारा ब्रतिष्ठापन करे और वृहतश्॒त आ्चाय' मक्ति द्वारा 


सन्यास क्रिया प्रयोग विधि ५८५ 


> अआ बनओ. जअंबल>>लमीजलीन अटल >टजीपनीफनी जन एल फटी जलन िरीयलजता3क * टी फिलीटीफटीप 23 फलीकलीलीकनजन्‍न जी जन्‍ीफटीिलीवी टी. ही 


स्वाष्याय को स्वीकार कर वाचना करे और बृहत्‌ श्रत 
भक्ति पढकर निष्ठापन करके अंत शांति भक्ति करे | 

तथा सिद्धांतशास्त्र के एक अर्थाीघिकार के प्रांरभ 
और समात्ति में लघु सिद्ध श्रत आचारये भक्ति भी करें। 
तथा अत्यंत भक्तिके प्रदर्शित करनेके लिये दूसरे तीसरे 
आदि पिन में उस वाचना भ्रूमि में पट पट कायोस्सर्स 
करना चाहिये | प्रयोग विधि में केवल इतना ही 
अंतर है कि सिद्धांत वाचना प्रतिष्ठापन क्रियायां इत्यादि 
का प्रयोग करे 


सन्‍्यास क्रिया प्रयोग विधि 


संन्यासस्य क्रियादों सा शांति भकक्‍त्या विनासह । 
अन्येच्न्यदा बृहद्मक्त्या स्वाध्याय स्थापनोज्मने ॥६१॥ 
योगेडपि शेय॑ तत्रात्त स्वाध्याय: प्रतिचारके | 
स्वाध्याया ग्राहिणां प्राग्वत्‌ तदायन्त दिनेक्रिया ॥६२॥ 
अथे-क्षपक के सन्यास के प्रारंभमें शान्तिमक्ति के 
बिना अतपंचमी की क्रिया करनी चाहिये अथांत्‌ श्रतस्क॑ 
ध की तरह सिद्धभक्ति और श्रतमक्ति पूर्वक सन्यास भ्रति- 
प्टापन करना चाहिये | और संन्यासके अंतमें शांति भक्ति 
विना वही क्रिका करनी चाहिये अर्थात्‌ क्पकके स्वर्गवासी 
होजाने पर सिद्ध श्रत ओर शांतिमक्ति पढ़कर सन्यास 


(६ ति-क्रिया-मंज़र) 5 


जीन ली जीज+- 5 ५. तन्‍+ 


क्रिया पूर्ण करना चहिये। प्रयोगविधि में सन्‍्यास प्रारंभ 
क्रियायां इत्यादि प्रयोग कर तथा संन्यास प्रतिष्ठा- 
पन निष्ठापन के दिनों के सिवा अन्यब्नों में ६ड़ी श्रत 
आचाय भक्ति पूवक स्दाध्याय प्रतिप्टाप्नब-र बहत्‌ श्र त 
भक्ति पूवक निष्ठाप्न करें | तथा जिन्होंने पहले दिन 
सं-यास वसति में स्वाध्याय प्रतिष्ठा-दा की है वे क्षपक 
ही शुश्रषा करने वाले ५रिचारक जन अन्‍न्यत्र भी यदि 
वर्षायोग व रात्रियोग ग्ररस्करलियाहो तो भी प्ही 
संन्यास की वसति में सोवे | वथा जिनने प६ले दिन 
संन्यास वसति में स्वाध्याय ग्रहणन किया हो ऐसे साधु 
जन व श्रावक्कों को संन्यास प्रारंभ व समाप्ति के दिन में 
सिद्ध श्रुत शांति भक्ति पूर्वक क्रिया करनी चाहिये । 
श्राष्टान्हिक क्रिया प्रयोगविधि 
कुवेतु सिद्ध नंदीश्वर गुरुशांति स्तें क्रियामष्टो । 
शुच्यूर्ज तपस्यसिताश्म्यादि दिनानि मध्यान्हे ,६३॥ 
अर्थ-कुवेतु मिलित्वाचार्यादयोविदधतु संघके सभी 
साधु मिलकर आपषाढ कार्तिक फाल्गुन की शुक्ला शमी 
से लेकर पूरणिमापयत नंदीश्वर क्रियाकरें | अर्थात्‌ पौवाँ- 
शिहक स्वायाय के अन॑तर मध्याह में आचार्यादि भी सिद्ध 
नैश्वर पंचगुरु व शांतिभक्ति करे और उसमें नंदीश्वर 


नन्‍्दीश्वर अक्ति *... श्घ७ 


भक्ति को जिनचत्य की तीन प्रदर्षिणा को करते हये पढ़ें । 


नंदीश्वर क्रिया 


अथ-नंदी श्वर पर्व क्रियायां पूर्वांचार्योनुक्रमेश सिद्ध 
भक्ति कायो त्सग करोम्यहं | 

णमोकार मंत्र दंदक कायोन्‍्मग व स्तवकों करके 
सिद्वानुद्ध ते त्यादि भक्तिका पाठ करे | 

अथ-नंदी श्वरपर्व॑ क्रियायां नंदीश्वरमक्तिकायोत्सगंग 
करोम्यहं । पूवद्‌ दंडकादि करके । 


; नंदीश्वर भक्ति 


त्रिदशपति मुकुट तटगतिमणिगण करनिकर सलिलधाराधीत 
क्रम कमलयुगलजिनपति रुचिरप्रतितिबविलयत्रिरहितनिलयान्‌ 
निलयानह मिहमहसांसहसा प्रणिगतनपूर्व मवनौम्यवनो । 
त्रय्यांशुद्ययां शुद्धया निसगं शुद्धान्विशुद्ये घनरजसाम्‌ 
भावनसुरभवनेप्‌ द्वरासप्ततिशतसहस्र संख्या म्यधिकाः | 
कऋोट्यः सप्तप्रोक्ता भवनानां भूरितेजसां श्ुवनानां || ३ ॥ 
ब्रिभुवनभूतविभूनां संख्यातीतान्यसंख्यगुण युक्तानि | 
त्रिभवनजन नयन मनः प्रियाणि भवनानि भोमविवृधयुतार 
याब॑तिसंति कांत ज्योतिलोकाधिदेवताभिनुतानि | 
कल्पेपनेकविकल्प कल्पातीते 5हमिद्रकल्पेडनल्पे !|५॥| 


श्पद यति-क्रिया-संजरी 


किीजीिजलजति >>ल जल + तल 2तल ख्ल्ज्त् न खाल खजा 


विंशतिरथ त्रिसहिता सहख्र गुरि.ताच सप्तनवतिःप्रोक्ता 
चतुरधिकाशी तिरतः पंचकशुन्येन विनिहतान्यनघानि || 
_ अष्टापंचाशदतश्वतुशतानीह मानुषे ज्षत्र । 
लोकालोक विभाग प्रलाकनालोक संयुजां जयभाजां '|७॥ 
नवनव चतुशतानि च सप्त च नवतिः सहस्र सुशिता पट न | 
पंचाशत्पंचविय त्प्रहता: पुनरत्र कोटयो5ष्टौ प्रोक्ताः ।८। 
एतावंत्येब सतामकृत्रिमाएयथ जिनेशिनां भवनानि | 
भ्ुवनजितये त्रिशुवन सुरसमिति समच्य मान सत्परतिमानि 
वच्चार रुचक कु डल रौप्य नगोत्तर कुलेषु कार नगेषु। 
कुरुषु च जिन भवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानिषड्पिशत्या 
नंदीश्वर सद्दीपे नंदीश्वर जलधि परिवते धतशोमे । 
चन्द्रकर निकर संनिभ रुन्द्रयशो वितत दिह महीमंडलके 
तत्रस्यांजनदधिमुखरतिकर पुरुनगवराख्य पव॑तमुरूयाः । 
प्रतिदिशमेषायुपरि त्रयोदशेन्द्रानितानि जिनभवनानि || 
आपाढ कार्तिकारुये फाल्गुनमासे च शुक्लपथेष्ष्टम्याः । 
आरम्याष्ट दिनेषु च सौधम प्रमुख विवुधपतयों मकत्या । 
तेषु महामहमुचितं प्रचुराचत गंधपुष्प पृपेर्दिव्यं: | 
सर्वज्ञ प्रतिमानामप्रतिमानां प्रकुवते स्व हितम | १७ । 
मेदेब वरणना का सौधर्मः स्नपन कत तामापश्षः | 
परिचारक्रमावस्तिता: शेपेन्द्रा रद्रचन्द्र नि्मेलयशसः !। 


ननन्‍्दीश्वर भक्ति श्धध्ू 


न बीबी जीशीजी जज जज आज अलफिलीज जा) 


मंगल पात्राणि पुनस्तद व्यो विश्वतिस्म शुद्ध गुख्वद्याः 
अप्मरसो नतेक्गः शेषसुरास्तत्र लोकनाव्यग्रधियः ।१६। 
वातस्पत्ति दाचामप्ि गोचरतां संव्यतीत्ययत्कममाणमर्‌ | 
विवुधपति विहित विभवं मानुषमात्रस्य शक्तिःस्तोतुमू | 
निष्ठापितजिनपूजाश्चूशण॑स्नपनेन दृष्टविछृत विशेत्रः । 
सुरपतयो नंदीश्वर जिनभवनानि प्ररक्षिणो रूृत्म पुनः || 
पंचसुमंदर गिरिषु श्री भद्रसाल नंदन सौमनसम । 
पांडुकबनमिति तेषु प्रत्येक जिन गृहारि चत्वाबत ।१६। 
तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृतसुपूजनारतत्रापि । 
स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पद मूल्य स्वचेष्टया संग्द्य ।२०। 
सहतोरण सं दी पर्रत बन याग बृच्षमानस्तंभ-- | 
घ्वजपंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितव शाल मंडपय 
अभिषेक प्रेज्णि ऋ क्रीडन संगीतनाटकालोकगहैः । 
शिल्पित्रिकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनेः सपुपेंत 
वापीसत्पुष्करिशी सुदीभिकाद'बु संसृतेः समपेतः 
विवसित जलरूहकुसुमै नेभस्य मान: शशि ग्रहत्तें: शरदि ॥ 
भू गाराव्दक कलशाद् पकरण्रष्टशतक परिसंख्यानः | 
 प्रत्येकंचित्रणणेंः कृतकशऋण निनद वित्त घंटाजाले! ।! 
प्रश्नाजते नित्य हिरएयमयानीश्वरेशिनां भवनानि.-। 
संधकुटी गतसगपति विष्टर रुचिराणि विविध विभवयुतानि 


!ः ६० है याति -क्रिया-मंजरी 
येषु जिनानां प्रतिमा: पंचशत शरासनो च्छिताः सत्म्रतिमाः 
मणि कनक रजत दिकुता दिनकर कोटि प्रभाधिक प्रभदेहाः 
तानि सदावंदे5हं भानु प्रतिमानि यानि च तानि | 

यशसां महसां प्रति दिशमतिशय शोभा विभाजि पाप विभ॑जि 
सप्यधिक शपग्रिय धर्म धेत्रगत तीर्थकर वर ब्ृृषभान्‌ ! 

- भरूतभविष्यत्संप्रति काल भवान्भबविहानये विनतो5स्मि २८ 
अस्यामवर्मा- ण्यां कृषभजिनः प्रथम तीथ कर्ता भर्ता । 
.अष्टापद गिरि मस्तक, गतस्थितो मुक्तिमाय पापान्मुक्तः ॥ 
श्रीवासुपूज्य भगवान्‌ शिवासुपूजासु पूजित स्त्रिदशान्तं ; 
चंपायां दृरितहरः परमपद॑ ग्रापदा पदामंतगतः || ३० || 
मुद्तिमति बलमुरारि प्रपूजितो जितकषायरिपुरंथ जात: । 
वृहद्जयंतशिखरे शिखामणिस्त्रिथुवनस्थ नेमिमेंगवान | 
पावापुर वर सरसां मध्यगतः सिद्धिवृ द्धितयसां मदसां । 
वीरो नौरदनादो भूरि गुणश्चारु शोभमास्पद्मगभत्‌ ३२ 
सम्मद करिदन परिबृत सम्भेद गिरीन्द्रमस्तके विस्तीशें । 
शेष ये तीथकरा; कीति मतः प्रार्थितार्थ सिद्ध मवापन्‌ ३३ 
शेषाणां केवलिनां अशेषमतवेदिगशमभतां साधूनां 
गिरि तलविबर दरी सरिदृषवन तरु विटपि जलधिद- 

हनशिखासु ॥ ३४ ॥ 

मोक्ष गतिद्वेतु भूत स्थानानि सुरेन्द्ररुन्द्र भक्ति नुतानि || ' 
मंगल भूतान्येतान्यंगी कृत धम कम णामस्माकम्‌ || 


ननन्‍्दोश्बर भक्ति ५६१ 


हाजी 3 अऑजीफिडी ऑवीजी जफ्री न च्आ+ मत, 


जिनपतयस्तत्मति पास्तदालयाध्तस्निबधका स्थानानि 
तेताश्च ते च तानि च भवंतु भव्धात देतदोी भव्यानाम्‌ 35 
संध्यासु तिसूबु नित्य॑ पठेश्यदि स्तोब््रेतदुत्तम यशसां | 
स्वज्ञानां सावे लघु लगते श्र्‌ तघरंडितं फ्टममितम्‌ ।३७। 
नित्यं नि; ध्वेदत्व॑ निमलतज्ञार गौर रुषिरत्तवं चे । 
स्वादाकृतिसंहनने सौंरूप्यं सौरभ च सोलक्ष्यम्‌ ||३८॥ 
अप्रमितवीयता च प्रियहित वादित्व मनन्‍्य दमित गुख॒स्य 
ग्रथिता दश विख्याता स्वतिशय धर्माः स्वयंश्रुवों देहस्य || 
गव्यृतिशत चतुष्टय सुमिच्नतागगन गमनमशआ्ाणि बधः 
भुक्त्युपसर्गाभावश्चतुरास्यत्व॑ च सब विद्येश्वरता |४०। - 
अच्छायत्वमपरम पंदर्च समप्रसिद्ध नखकेशत्वं । 
स्वतिशय गुणाभगबतों घाति क्षयजा मव॑ति तेषि दशंव॥|। 
सावर्धिमागधीया माषामैत्री च सर्व जनता विषया । 
संत फलस्तवक प्रवालकुसुमोपशोभित तरु परिणामा |! 
आदशंतल प्रतिमारत्नमथी जायते मंही च॑ मनोज्ञा । 
विहरणम न्वेत्यनिलः परमानंदुश्च भव्॒ति सर्वे जनस्थ ॥ 
मरुतो5पि सुरभि गंघ व्याभिश्रा गोजनांतर भूभागं। 
व्युपगमितधूलि कंटक तृशकीटक शकरोल॑ प्रकृतति ४४ 
,दनुस्तनित कुमारा विद्य नसाला विलास हास विभूषाः 
प्रकिरन्तिसुरभिर्गा गंथोदक वृष्टिमान्नया त्रिदशपते: || 


१६२ यटिन क्रया-प्ं जरी 


चीज अजीज सी कन अऑऑलज * - 


परपद्यराग केसर मतुदा सुख सपश दहेममयदलनिचयम्‌ । 
पादन्यासे पश्च' सप्त- पुरः प्रष्ठतश्च सप्त भवंति ॥४६॥ 
फुलभारनम्रशा लिब्री्मदि समस्त सस्यधृतरोमाञ्चा ! 
परिदर्षिते व च भूमिस्थ्रिथुवननाथस्थ वैमव॑ पश्यंती ।। 
शरदृदयविमल सलिलं सर इव गगन विराजते विगतमलं 
जहति च दिशस्तमिरिक्रां विंगतरजः प्रभृति जिल्ता भाव॑ 
- सद्चः ॥४८॥ 
एेनेति त्वरित ज्यातिव्यन्तर दिवोकूसाममतमजः |. 
कुलिशमदाज्ञापनया कुप्े नत्य नये सम -ततो व्याह्ानम्‌ ।96। 
स्फूरदर सहस्ररुचिरं तिमलभद्ारत्न किरणनिकरपरीतम्‌ | 
प्रहसित किरण सहस्रध् तिमंडलमग्र गामि धर्मसुचक्रमू २० 
इस्यष्ट मंगल च स्वादशप्रभतिभक्तिरागपरोते 
उपकन्प्यंते त्रिदशेरेतेडत निरूपाति विशेषा: || ४१ ॥। 
बड्ूूय रुचिर विट प्रवाल मृदृपन्‍्लवोपशोमितशाखः 
श्रीमानशो कड़दो वरसरकत पत्र गहन वह? च्छायः ।५२। 
मंदार कुन्दकुबलय नीलोत्पल कमल मालती अकुलाधे:। 
समदअमर परीते व्र्यामिश्रापततिछुसुमबृष्टि नेमसः ।४३॥ 
कटक कुटि खत्रकुण्डल केयूर प्रभतिभूषितांगो स्वंगी । 
यक्षौ कमल दलाकी परिनिक्तिपतः सलोल चामरयुगलम्‌। 
आकस्मिक मिवयुगपद्दिस करसहसमपमत ड्यवघानम्‌ 
, मामंद्लमविभावित रात्रिदिवमेदसतितरासामांति ।४५॥ 


* 


नन्दीशस्बर भक्ति १६ ३ 
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प्रवश्लपवरनामिषात प्रज्नित सम्मद्र मोष मन्द्रध्वानम | 
दंध्चन्यते सुत्रोणा वंशादि.दू.दूभिस्तालसमम्‌ | ४६ ।। 
त्रिभ्रुवन तितालांचन भिदत्रय तुन्यमतुलभुक्ताजालं | 
छत्रत्रयचसुबृहद्‌ वड़य विक्लप्तमधिकमनोश्न ।॥५७। 
ध्वनिरपियों जनमेक॑ प्रजावते श्रोत्रहद्यहारि गंभीरः । 
पसलिल जलवर पटलध्वनितरमिंव प्रविततान्तराशावलयम्‌ 
“फरिनांशुरत्नदीधिति परिविच्छुरितामरेन्द्र चापच्छायम्‌ | 
थियते मे द्रव्य )स्फटिकशिलापटितर्सिहविष्टरमतुलम्‌ 
यस्येः चतुस्त्रिशत्प्रवरणुणा प्रातिहायलच्म्यश्चाष्टो | 
नस्मे नभोमगदते त्रिभ्रुवनपरमेश्वराहते गुणमहते ।६०॥ 


अज्चलिका 


इच्छामि भंते ! श॑ंदीसरभत्ति काओसग्गोकओ 
तस्मालोचेडं शंदीसरदीवम्मि चठदिस विदिसासु 
अंजरादधिएहरदिकर पुरुणगवरेसु जाणि जिण चेइ्याणि 
' ताशि सञ्ब|शि तीसुबि लोण्सु अभवशयवासिय वाणर्दितर 
ज्ञोइमिय क्रपवासियर्सि चउठ॑विहादेवा सपरिवारा दिव्वेहि 
गंधेहि दिव्वेहि पुफ्क्रेहि दिच्वेहि धूवेद्दि दिव्वेहि चुण्लेहि 
दिव्वेहि त्रासेहि दिव्वेहि जहालणेदि आषाद कत्तिय फाशुख 
मासाशं अदू मिमाह काऊण जाद पुणिणमंत्ति शिव्चकालं 
अंचंति पूजंति बंदंति शमस्संति खंरीसर महाकल्लाणपुज्जं 


१६४७ यति-क्रिया-मंजरी 


करंति अहमधि इह संतो तत्थसंताइ णिच्चकाल अंचेभि 
पूजेमि वंदामि णमस्सामि दृक्खक्खओो कम्मक्खओ वोहि 
लाहो सुगइगमर्ण समाहिमरण जिणगुण संपत्ति होठ मज्मं 

अथ---नंदी श्वरप्व क्रियायां'  'पंचगुरुमक्तिका योत्सगं 
करोम्यहं | 

पूव॑वत्‌ दंडकादि करके श्रीमदसेन्द्र त्यादि मक्ति पढ़े । 

अथ-नंदीश्वर॒पव क्रियायां' * 'शांतिमक्ति कायोत्सगें 
करोम्यहं पूर्व वत्‌ दंडकादि व नस्‍्नेहाच्छरणभित्यादि 
भक्ति पढ़े । 

अथ-नंदीश्वर क्रियायां सिद्ध नंदीश्वर पंचगुरु शांति 
भक्ती कृत्वा तद्बीनापिकदोषशुद्ध॑र्थ समाधिभक्ति 
कायोत्सगं करोम्यहं | दंडकादि व शास्त्राभ्यास इत्यादि 
भक्ति पढ़े । 

अभिषेक वंदना व मंगल गोचर मध्याइवंदनाक्रिया 
प्रयोग विधि- 
सानंदीश्वर पदकृत चेत्यात्वभिषेक वंदनास्तितथा | 
मंगलगोचर मध्याह वंदना योग योजनोज्कनयो; ॥६४॥ 

अर्थ-यही नंदीश्वर क्रिया ही नंदीभर भक्तिके स्थान 
पर चेत्यमक्तिके करनेसे अभिषेक वंदना” अर्थात्‌ जिनमहा 
स्नपनदिवस में वंदना होती है | तथा यह अभिषेकवंदना 

ही वर्षा योग ग्रहण और मोचन में मंगल गोचर मध्याह 


मल रक, वर्षा योग प्रतिष्ठापन विधि १६५ 
बन्दना होती है प्रयोगविधि में अभिषेक वंदनाक्रियायाँ 
तथा मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रियायां इत्यादि को 
बोलना चाहिये । 

अर्थात्‌ वर्षायोग प्रतिष्ठापन में मध्यान्ह कालमें 
सर्व साथुजन मिलकर बृहत्सिद्ध चेत्य पंचगुरु शांतिमक्ति 
पूव कम ध्यान्द वंदना कर । इसे ही मंगलगोचर मध्याह् 
चंदना कहते हैं | इसी प्रकार वर्षा योग निष्ठापन में 
भी करें । और पुनः मंगल गोचर बृहत्तत्याख्यान की 
क्रियाकों करें | अथांव- 
लात्वाबृहत्सिद्ध योगिस्तुत्या मंगलगोचर । 
प्रत्याख्यानं बृहत्सरि शांतिमक्तीः प्रयुध्जताम्‌ ॥६५।॥ 

अर्थ-पुनः आचार्यादि सभी साधुवरग शृहत्सिद्ध योमि 
भक्ति पढकर मंगलगोचर में प्रत्याख्यानं को ग्रहण कर 
चृहत्‌ आचायभक्ति व शांति भक्ति को करें | 

प्रयोगविधि में " मंगलगोचर भक्त प्रत्याख्यान 
क्रियायां इत्यादि प्रयोग करें । यह क्रिया त्रयोदशी को 
होती है । ' | 


बर्षा योग प्रतिष्ठापन प्रयोग विधि 
सतशतुदंशी पूर्व रात्रे सिद्धम्निस्तुती । । 
चतुर्दिज्ञुपरीत्याल्पाश्चैत्यमक्ति गुरुतुतिम्‌ ॥ ६६॥ 


श्ह्द यति-क्रिया-मंजरी 
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शांतिभक्ति च कुर्वार्णवंषायोगस्तु गृह्मताम्‌ | 
ऊर्जेकृष्ण चतुद॒श्यां पश्चा द्रात्री च मुच्यताम्‌ ॥६७॥ 

अर्थ-उपयु क्त प्रत्याख्यान प्रयोगविधि के अनतर 
आचार्यादि सभी साधुबवर्म आषाढ शुक्ला चतुदशी की 
पूवरात्रि में सिद्धभक्ति योगिभक्ति करके चारोंही दिशाओं 
में प्रदक्षिणा पूवंक एक एक दिशामे लघुचेत्यभक्ति पढ़ते 
हुये अर्थात्‌ पूर्वादि दिशाओं म मुख करके चतुर्दिक्चे- 
त्यालय वंदना करे अथवा भाव से ही ग्रदर्षिणा करनी 
चाहिये और तत्रस्थ जनों को योग तंदुल भी प्रचेषणकरना 
चाहिये ऐसा बृद्धव्यवहार है अथात्‌ पूर्व पंरपरागत प्रथा है. 
और पंचगुरु भक्ति व शांतिभक्ति पढकर वर्षायोग ग्रहण 
कर । तथा कार्तिक कृष्णा चतुदशी की पश्चिमरात्रि में 
एतद्विधि के अनुसार ही बर्षायोग निष्ठापन करना 
चाहिये । | 

वर्षा योग स्थापना 

अथ-वबर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायां सिद्ध मक्ति 
कायोत्सगं करोम्यहं। 

४ मो अरहंताण ”' भित्यादि दंडक कायोत्समं ढ़ 
थोस्सामि स्तवपढे | 

सिद्धाजुदुतेत्यादि सिद्ध मक्ति पढ़ें | 


वर्षा योग स्थापना - भा एफ 
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अथ-वर्षा योभप्रतिष्ठापन क्रिम्रायां बोग भक्ति 
कायोस्स्ग करोम्यहं | पूर्व बद्दंडकादि करके जाति जंरो 
रू रोगमरणा इत्यादि मोशिभक्ति को पढें | 
. पुनः चतुर्दिशाओं में मुखकरके अथवा भावों: सेही 
पूर्वादिक वन्दना करे पूर्व दि दिकचेस्थालय वंदना । 
यावंति जिनचेत्यानि विद्यते भुवनत्रये | 
'तावंति सतत भकत्या त्रि: परीत्य नमाम्यहं ||... 
स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समंज सन्नान विभूति चच्ुपा | 
विराजितं येनविधुन्वतातमः क्षपाकरेशेव गुणो त्कर! करे: १ 
प्रजापतिये: प्रथम जिजीविषृः शशास कृष्यादिषु कमसु प्रजा: 
प्रबुद्धतक्तः : पुनरद्ध तोदयों ममत्वतो निर्विविदे विदांवरः 
विहाय यः सागरवारि वासस वधूमिवेमां वसुधा वधू सती मम 
मुम्न॒च्नरिक्त्वा कुकुलादि रात्मबान्‌ प्रभःप्रववाज सहिष्णरच्युतः 
स्वदोष मूल स्व समाधि तेजसला निनाय यो निरेम अस्म- 
सात्क्रियाम्‌ । 
जमाद तत्त्व जगतेईथिने5 ञ्वसा बभूव च॒ ब्ह्न पदामतेशवरः 
सविश्वचखुश पभो८चितः सताम्‌ समग्र विद्यात्मवपुनिरंजनः । 
घुनातु चेतो मण्र नामिनंदनोजिनो जितज्लुल्लक वादि- 


शासनः ॥ ५ 
इति बषभजिन स्तोजम ! 


श्ध्८ यति-किया-मंज रो 
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यस्य श्रभावात्‌ त्रिदिव च्युतस्य क्री डास्पपि श्ीवमुखारविंदः 
अजेय शक्तिश्वु त्रि बंधु वगंअकार नामाजित इत्यबध्यम्‌ १ 
अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रश्षेतुः प्रति मंगलाथंम्‌ 
प्रगृहथते नाम परं पवित्र स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके 
यः ग्रादुरासीत प्रश्चु शक्ति भूम्ना भव्याशया लीन कलंक- 
शान्त्य । 
महासुनिमु क्त पनोपदेही यथारविन्दाभ्युदयाय मास्वान्‌ || 
येन ग्रणीतं पथुधमंतीर्थ ज्येष्टं जना प्राप्य जयन्ति दुःख 
गांगं॑ हृदं वन्‍्दन पंक शीत गज प्रतेका इंच धर्म तप्ता: ४ 
स अश्ननिष्ठः सममित्र शत्रु विद्याविनि वॉन्‍्त कषाय दोष: 
लव्धास्मलक्ष्मी रजितो जितात्मा जिनः श्रियं मे मगवान्‌- 
विधत्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस्यजितजिनस्तोन्रम । 
अथ वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायां चेस्यमक्ति 
कायो त्स्ग करोम्यहं । 
शणमो अरहंताखभित्यादि दंडकांदि करके 
बरषेंषु वर्षान्तर पर्वतेबु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेदु | 
यावंति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिनपु मवाना« 
अबनितल गतानां कृत्रिमाइृत्रिमालां | 
वन भवन गतानां दिव्य वेमानिकानां ॥ 


बर्षों योग स्थापना '... शर६६ 


लक “पाननकानकी का “«भाा चिलनफोन मय >पत५2१५-धपनलीसमाजमा५स १५५ बी ना ५तनज+ 2 २० अपर मीजीडनी ली चितच ला 


हह मनुज ऋूतानां देव राजाचितानां । 
जिनवर निलयानां श्तवतो5 हं स्मरामि ॥ २ ॥ 
जंबू धातकि पुष्कराण वसुधा क्षेत्रजये ये भवा- 
घन्द्राम्भोज शिखंडिकंठ कनक प्राड धना माजिनां! । 
सम्यग्ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्ट कर्मेन्धना/+ 
भूतानागत वर्तमान समये तेम्यो जिनेम्यो नमः॥ ३ ॥ 
श्रीमन्मेरी कुलादों रजतगिरिवरे शाल्मलो अजंबु, इंच | 
ब॒लारे चत्यज्ले रातिकर रुचके कु इले मानुषांके ॥ 
इष्वाकारे5ञ्जनादो दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वमलोके , 
ज्योतिलोकि5भिवंदे श्ुवनमद्वितले यानि चेत्यालयानि |! 
दो कु देन्दू तुपार हार धवलो द्वाविन्द्रनीलग्रभी । 
द्वौबंधूक सम प्रभो जिनइपो ढ् च प्रियंगु प्रभी ॥ 
शेषाः पोडश जन्म सृत्यु रहिताः संतष्त हेस प्रमा- 
से सज्ज्यान दिवाकरा सुरनुता! सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ।५। 
... अंचलिका 

इच्छामिमंते ! चेइपभत्ति काओ सग्गो छओ तस्सा 
लोचेउं अहलोय-तिरिलोय-उद्ढलोयम्भि किड्विमाकिहि- 
साणिजाशि जिलचेश्यारि! ताणि सव्बाशि तीसुवि लोण्छु 
भवण वासिय वाण विंतर-जोइसिय-कप्प बासियत्ति चडु- 
विदा-देवा सपरिवारा दिव्वेण गंधेण दिव्वेल पृफ्फेल. 
दिन्वेख पूवेण दिव्वेण चुण्णेसख दिव्वेण बोरसेः एटिजेस्, 


२०० .. यति-मिया-मंजरी 
शहाणेश €चचकार् अंचंति पुज्ज॑ति बंदन्ति खमंस्संति - 
अहमवि इद्द संता तत्थ संताइ' शिवचकालं अंचम्रिपूजमि 
पंदामि ७मस्सामि दुसखकखओ कम्मक्खओ वोहिलाहो 
सुगइ-गमणं थश्माहि मरख जिशगुरुसंपत्चि होउ मज्क॑ । 


इत्ति पूचंदिक बंदना . 


अधथ दाक्षण[दक्र चत्यालय वंदना 
याव॑ति जित चस्यानिविद्यत श्रुवनत्रय । 
तावंति सतत भकत्या त्रि! परीत्यनमाम्यह |) 
त्वं शंभवः संभव नषरोगः संतप्यसानस्यजनस्यलो के | ेल्‍ 
आमीदिहाकस्मिक एवं वंच्चो चच्चोथथा नाथ रुजां प्रशांन्य 
अनि यमत्राणपहक्रियातिः प्रसक्तमिथ्याध्यवमायदोफ्म्‌ । 
इृदे जगज्जन्मजरान्तकात्तंनिरच्जनांशांतिमजी गमस्न्‍्व॑ | 
शत्तहदोन्मेष चलंहिसोरूर्य तप्णामयाप्यायन मात्रहतुः । 
तृष्णामि बृद्धि श्र तपन्यजम्त्रं तापस्तदायासयतीन्यवादी: 
बधश्चमोक्षश्वतयोश्चहेतु: दद्धश्च मुक्‍्तश्चफलं च मुक्तेः | 
स्याठ्ादिनों नाथ तवंव युक्त नकान्तरष्टे स्त्वमतो८सिशास्ता 
शक्रोष्प्पशक्तस्तव पुण्यकीतें: स्तुन्यां प्रवूत्तः किएमादशा5ज्ञ: 
तथापि भक्त्या स्तुतिपादपद्यों ममाय देया शिवटातिमच्चे: 
इति संभव जिनस्तोत्रम | 
गुणामिनन्दादभिनंदनो मबान दयाववृत्षान्तिसखीमशिश्रिक्त्‌ 
समाधि तंत्रस्तदुपोपपत्तये इग्रेननेग्रंध्यगुशेन चायुजत्‌ । 
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अली, अजीज अपन न नचन्‍ीजी ली जीन पट जी 5 हैं कक सका: अकेला, 


अचेतने तत्कृत बंधजे5पि ममेद मित्यामिनिकेशक ग्रह्मत्‌। 
प्रभंगुरे स्‍्थावर निश्चयेन च कतंजगरस्व सजिग्रहद भवान्‌ 
चदादिदुःख प्रतिकारतः स्थिति नंचेनिद्रया्थप्रभवाल्पशोरव्यतः 
ततोगु शोनार्ति लव देहदेदिनोरितीदमित्थं मगवानत्यजिहपत्‌ 
जनो5विलोलो प्पनुबं धदो एतो मयादकांय्रोंध्विह न अव्तेते 
इहाप्यमुत्राप्यनुवंधदोषवित्‌ कर्॑ंसुखेसंसजतीतिचाजबीत | 
सचानुदंघस्य जनस्य तापकृत तृषो 5भिन्ठ्धिःसुखतोनच स्थितिः 
इति प्रभो लोकहितं यतो मतंततो मवानेव गति: सतांग्रतः 
अथ-बर्पायोग ग्रतिष्ठापन क्रियायां चेल्यमकित 
क्यो पर्ण करो #्यई पूर्ववत्‌ दंडकादिकरके कायोत्यर्स ब 
श्रोस्सांम्ि स्‍्तव पढ़ । 
पुनः बर्षेधु वर्षान्तर पर्वतेघु इत्यादि जिगगुश खंवेशिहोल 
, भ्ज्म परत पढ़े । दिकनेत्य े 
पश्विम दिकलेत्य वंदना 
“यावंति जिनचेत्यानि विच ते इवनत्र ये | 
ताइंति सतत महत्या त्रिः परीत्य नमाम्यहं |! 
अन्तर्थ संबःघ्ुम तियू निस्‍त्वं स्वयंमत बेन सुशृक्ति नीतव्‌ | 
यतथ शेषेसु मतेषु नास्ति सर्व क्रियाका रक तस्वसिद्धि: |! 
अनेरूपे$ थे तदेर तत्व भ्रेदान्वब्ल्यानभिद हि सत्य | 
मृपोपचारो 5बतरस्वलोपे तच्छेष लोफोे5पिततो 5नुपास्थभ्‌ 
सतः कषजित्तद्सस्वशक्तिः खे नास्ति पृष्षं तरूदु प्रसिदं | 


म्व्श । बरति-क्रिया-मंजरो 


स्वस्वभावच्युतमप्रमांणं स्ववाग्विरूद्टं तव इृष्टितोउन्यत्‌ 
न सवधा निस्थपृद्देस्यपेति न च क्रिया कारकमश्र युक्त | 
नंवासतो जन्म खतों भें नाशों दीपस्तमःपुद्गलभावतो5स्ति 
विधियिषेघश्व कथंचिदिष्टौं विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्पा । 
इति प्रीति: सुमतेस्तवेयं मतिग्रवेकः स्तुवतो5स्तु नाथ ३ 
इति सुमातिजिन स्तोत्रम ।' 

पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्य: पन्नालयालिंगिनचारुमूतिः | 
बमौ मवान्भच्यरयोरुटाणां फश्माकराणामित्र पद्मबंधुः ॥?'। 
बमार पद्चां च सरस्वती च भवान्पुरस्ता-्प्रतिमुक्तिलक्षस्या: 
सरस्वतीमेव समग्रशोमां सवश्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विग्युक्तः २ 
शरीररश्मिग्रसरः प्रभोस्ते वालाकरश्मिच्छविरालिलेप । 
नरामराकीशंसभां प्रभावच्छेलस्य पद्माभमशे: स्वसानुम्‌ ! 
नभस्तलं पल्चयश्िंव न्‍व॑ं सहखपत्रांबुजगमचार; । 
पादास्बुजे: पातितमोहदर्पों भूमो प्रजानां विज़हष भूस्य ४ 
गुणाम्पुधेविंग्रपरप्पजस' नाखण्डलः स्तोतुसलं तथर्थें: । 
प्रमेव मादक्किमता तिभक्तिमा बालमालापयतीदमिस्थं ४ 

इति पद्मप्रभजिनस्तोत्रम । 

अथ वर्षायोगग्रतिष्ठापन क्रियायां अंत्यभक्ति कायो- 


र्वर्गे करो म्यहं पूव॑वद्‌ दंढदकादि करके-““तर्दृदु वर्षान्तर'' 
व्यादि ईंढे । + । 
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यावंति जिनचेस्यानि विद्चन्ते हृवनत्रये। 
तावंति सतत भक्त्या त्रि:परीत्य नमास्वहं।.... 
स्वास्थ्यं यदात्यंतिकमेप पूसां स्वार्थो न मोगः परिर्मंधु- 
-'.. झत्मा। 
तुबोइनुसंगान्न च तापशांतिरितीदमारूयदू भगवान्‌ 
सुपाश्व: ॥ १ 
अजंगमं जंगमनेययंत्रं यथा तथा जीवक्षत शरोरं | 
'बीमत्सु पूति क्षयि तापक॑ च स्‍्नेहो इभाश्रेति दित त्वक्लारूव: 
अलंध्यशक्तिमबितन्यतेयं देतुड्डपाविष्कृतकार्य लिमा । 
अनी श्वरो जंतुरइं क्रियात्त: संहस्य कार्येष्विति साध्य- 
बादीः ॥ हे ।। 
बिभेति सत्योने ततो5स्ति मोक्तो नित्य शिव बांछुति 
नास्थ लागः | 
तथाएि बालो मयकामवश्यों दरथा स्वयं तप्पत हत्यवादीः 
सर्वस्थ तस्‍्वस्यथ मवान प्रमांता मातेव बालश्व हिता- 
नुशास्ता। 
गुखावशोकस्प जनस्प नेता मयापि मक्‍्त्या परिखयसे5् 
सुपाश्य जिनस्तोश्रम । 
चन्द्रप्रभ॑ चनन्‍्द्रमरीजिगोर चन्द्र' द्वितीगं जगतीव दंत । 


वंदे:मिवंद् महतामृषीन्द्र' जिन जितस्वांतकपायबंधस ॥| 


२०४ यतिनक्रिया-मंज़रीं 
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_यस्याग लच्॒मी परिवेषमिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मि भिन्न । 
ननाश बाह्य बहु भानस व ध्यान प्रेंदीपातिशयेन भिन्न 
स्त्रकक्ष सौस्थिस्य मदावलिप्ता वाक्तसिंह नादेविमदा- 

बभूयृ: । 
ग्रवाद्धिनों यंस्थमदाद्रं गएडा गजा यथा केशरिशो- 
निनादें। ।। ३॥। 
यः सर्व लोके परमेष्िताया: पदं व्रभूवाड्ू त कमतेजा:। 
अनंतधामाचर विश्रचछुः समनन्‍्त दुःख चयशासनथञ् |।४।। 
सचन्द्रमा भव्य कुमुदतीनां विपन्‍न दोंपाअकलंक लेपः | 
व्याकोशवाल_ न्यायमयूख्ध मालः पृयास्पवित्नों भगवा- 
न्भनो भें ॥ $ ॥ 

इति चन्द्र प्रभजिनरनावम 

अथ वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायां चस्यभक्ति कायों- 
त्सगे करोभ्यह । 

. पूर्व डकादि करके “वर्देंदु वर्षातर!! इन्थादि अक्ति 
को पढें | 
इलि चलुर्दिग्बंदना ह 
अथ वर्षा योग ग्रतिष्टापनक्रियायाँ ' 'पंचगुरुभक्ति- 
कायोत्सग करोम्यई । 


बूयबइ डकादिक करके----अमदमरेन्‍्द्रमुकुट इत्यादि पंच: 
अहर गुरूसक्ति को पढें। 
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अथ दर्षा सोग, प्रतिष्दापर फक्रियायां'' 'शांतिसेक्िद 
शेत््सग फरोम्यई। 
दूष वह डकादि फरके-न स्नेहांच्छरियं प्रयांति हत्कादि- 
शोनिभक्ति पुनः सब दोष शुद्धयथे समाधिमक्ति. केरनी 
चाहिये | 
इसी बकार वर्षायोगनिष्ठांकन सें भी अन्तेर केवेल 
इनना है कि “चर्षा योग प्रतिष्ठापन के स्थान पंर वर्षा 
योगनिष्ठापन पाठ का उच्चारण करें। 
मासं वासो5न्‍्यदेकत्र योगथेत्रं शुच्रौ वजेद | 
मार्गेंड्तीते त्यजे व्चार्थ वशादपि न खंबयेत्‌ ।।६॥ 
नमअतुर्थी तथाने रुष्जां शुरुलीज पंचमी । 
यावन्न गच्छेतच्छेदे क्थ चिब्छेदमाचरेत्‌ || ६६ ।। 
अरथ-चतुर्मास के अतिरिक्त प्नि गण किसी शक नथ- 
रादि स्थानों में एक महीने तक ठहर सकते हैं । अपार- 
के महोने में वह अ्रमख संश्र बच्चो योग को  चलाजादे। 
ओर मगसिर का महीना बौतते ही उस बर्ण योग स्थान 
को छोड देश | यदि अपाह के महीने में वर्षा योग स्थान 
में न पहुंच सके तो कारशवश भी - जआावणवदी चतुर्थी 
का उलंघन न करें। ह 
तथा कार्तिक शुक्ला पंचमी के पहले प्रयोज़नें बस 
श्ली उस स्थान को छोड़ कर स्थानांतर न करे संदि . कल्त 


२०६ यति-क्रिया-मंजरी दा 


. चित्‌ दुर्निवार उपसर्भ आदि के कारश यथोक्त प्रयोग समय 
का उलंघन करे तो प्रायरिचत्त ग्रहण करें । 

. तथा बारह योजन के अंतर्गत किसी साधुकी समाधि 
का प्रसंग हो तो जा भी सकते हैं । 


अथ वीरनिरवांण क्रिया 
योगान्ते5कोंदये सिद्ध निर्वाल गुरु शांतयः । 
प्रणुत्या वीर निर्वाले कृत्याता नित्यवंदना ||७०।॥। 
अरथ-रात्रि के चतुर्थ प्रहरमें वर्षा योग निष्ठापन करके 
( रात्रि प्रतिक्रमख करके ) दर्योदय के समय सभी साधु 
मिलकर सिद्ध निर्वालि पंचशुरु-शांतिभक्ति पूर्वक निर्वाणण 
क्रिया करे। नंतर साथु वर्ग तथा आवक जन भी “नित्य 
देव” दंदना करें। 
प्रयोगविधि: 
अथ वीरनिवांश क्रियायां***“सिद्धभक्ति कायो-- 
त्मगें करोम्यह। 
. शगों “अरहंताण” (मत्याद दढक कायोत्सस ब 
थोस्पषामि स्तव पढ़े | 
सिद्धाजुद्धृतकमंग्रकृति इत्यादि सिद्धमक्ति को पढें | 
अथ बोर निर्वाण क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेश ***** 
निर्वाणमक्तिकायोत्सग करोम्यहं । 


निबाण अक्ति 
पूर्वंधत्‌ दंडकादि करके- 
वीर श्रभु की तीन प्रदत्चिमा करते डुये निर्वाणभक्ति पढ़े । 
नि्वालमक्किः े 
विदुधपतिखग ातिनरपतिंधनदोरगभूतयक्षपतिमहितस्‌ । 
अतुलसखत्रिमलनिरुपमशिवमचलमनामय हि संप्राप्तम्‌ 
कल्या शत: संस्तोष्ये पंचमिरनध॑ त्रिलोकपरमगुरुष । 
मव्यजनतुष्टि जननेदू रवापेः सन्‍्मति मकसया || २ | 
आपाद सुसितपष्ठु्या इस्तो चर मध्यमाजिते शशिनि। 
आयातः स्वरगंसुख स्ुक्‍्त्वा पुष्योचराधीशः ।। ३ || 
सिद्धार्थनृपतितनयो भारतवास्ये विदेद कुण्डचुरे। 
देच्यां त्रियका रिएयां सुस्वरप्नान्संग्रदश्य विद ॥४) 
चेत्रसितपक्षफान्युनिशशांकयोगे दिने त्रयोदर्यां । 
जह स्वोच्चस्थेषु ग्देषु सोम्पेषु शुमलस्ने [३ 
इस्ताश्रिते शशांके चैत्र ज्योत्स्ने चतुर्दशी दिवसे । 
पूर्वाण्दे रत्न घट बिंबुधेन्द्राश्यक्र रमिषेकम्‌ || ६ ।। 
अुक्त्वा कुमारकाले त्िंशद्‌ वर्षाए्यनंतरगुखराशिः । 
अमरोपनीतमोगान्सइसामिनिबो घितो उन्येद : ॥ ७ | 


नानाविवरूवितां विवित्रकूटोच्डितां मखिविभृवाम्‌ । 
चन्‍्ट्रप्रभाव्यशिविकामारुष पुराडिनिष्कान्तः ।८॥ 


२०७ 


ली लभिवध कल ली. #अधल- बकनन-मे जल 


शक यत्ति-क्रिया- मंजंरी 
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मागशिर ऋष्ण दशमी हस्तोत्तर मध्यभाश्िते सोमे | 
पष्ठेन त्वपराण्हे भक्त न जिनःअ्वश्ाज ॥ ६ ॥ 

ग्राम पुरखेट करवट मरटंय बोषाकरा न्प्रविजहार ' 
उग्रैस्तपोविधानेद्/दिशवर्षाण्यमरपूज्य: || १० । 

ऋजुछूलायास्तीरे शाल हुम संभिते शिलापद । 
'अपराएद पष्ठेनास्थितस्य खल्लु जेमिकाग्रामे !! ११ ॥ 
वेशाखसित दशम्यां हस्तोत्तरमध्यमालिते चन्द्र ! 
सपकश्रेण्यारुडस्योत्पन्नं केवलब्ान्नं 4 १२ || 
-अथभगवान्‌ संप्रापद्टिव्यं वेंभार पर्वत रम्यं | 
लातुवंण्य सुसंघस्तत्राभूदृगौतम ग्रभ्ति ॥| १३१ 
छत्ाशोकी धोंष सिंहासनंन्दुन्दुभी कुसुमदृर्ि । 
वरचामर आमंडुल् दिव्यान्यन्यानि चाबापत्‌ ॥ १४ ॥| 
दशविधमनगाराणामेकादशधोततरंतथा धरम । 
देशंयभानो ज्यवहरत्स्त्रिशदर्षोएंयथ जिलेन्द्र: ॥१५॥ 
पद्म वनदीर्धिकाइल विविध दर मखंणंद मंडितेरम्पे । 
पावानगरो बने व्युस्संगेंल स्थितः स मुनि: ॥१६॥। 
कार्तिककृष्शस्थान्ते स्वाताइच्षे निहत्य कमरजः । 
अवशेष संप्रपद्‌ ज्यजरामर मध्य सौरूय || १७ !| 
' परिनिष् त्त जिनेन्द्र' आत्वाविंबृधां क्षयांशु चागम्य ! 
टेयतरू रक्त चन्दन कालाशुरु सुरभि मौंशीएें:॥।१८॥ 


निबाण भक्ति - २०६ 
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अग्नीन्द्राज्जिनदेहं मुकुटानलसुरभिधूपत्रस्मान्य: 

अभ्यच्य गणघरानपि गता दिव॑ ख॑-च वनभवने ॥१६॥ .. 
इत्येबं मगवति वर्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसंध्ययोटयो्डि 
सोष्नंतसुख॑ नृदेवलोके भ्ुकत्वांते शिवपदमक्षर्य प्रथाति २० 
यत्राइतां गणसतां श्रतपारगाणां 

निर्वाणभूमिरिह भारतवपजानाम | 

तामद शुद्धमनसा क्रियया वचोभि 

सँस्तोतुमुद्यतमतिः परिणीमि भकत्या || २१ ॥ 
कैलाशशलशिखरे परिनिद् तो5सौ । - 

शेल्येशि भावशुपप्य वृषो महात्मा । 

चंपापुरे च'वसुपूज्यसुतः सुधीमान्‌ ।' 

सिद्धि परामुकाती गतरागबंधः || २२ !। 

यत्प्राथ्यते शिवमयं विवुधेश्वशादय: । 

पाखंडिमिश्च परमार्थगत्रेषशीले : । 

नष्टाप्टकम समये यदरिष्टनेमिः । 

संप्रापवान्‌ चितिधरे बृहदूजयंते ॥२३॥ 

पावापुरस्य वहिरुअतभूमिदेशे । 

प्मोत्पलाकुलबतां सरसां हि मध्ये। 

श्रीवद्धमानजिनदेव इति श्रतीतो । 

निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविधृतपाप्मा ॥२४॥ 


२१० यति-क्रिया-मंजरी 
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औजअनकी जज - 


शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहसमदन्ना 
ज्ानाकंभूरिकिरणरवमास्य लोकान्‌ ! 

स्थान पर निरवधारितसार्यनिष्डं 
सम्मेदपबंततले समवापुरीशा: ।।२४॥ 
आधश्चतु दशदिनेतरिनिशत्तयोगः 

. बब्ठेन निष्टितकृतिर्जिनवद्धमानः । 

शेषा विधृतधनकरम निबरद्धपाशा 

मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगा: ॥ २६ ॥। 
माल्यानि वाक्स्तुतिमयः कुसुमैः सुदष्घा- 
न्‍्यादाय मानसकर रभितः किरंतः । 

पर्यमि आहतियुता भगवन्‌ निषधाः 

संप्रार्थिता वयमिमे परमाँ गति ताः )। २७ ॥ 
शत्रु जये नगवरे दमतारिपक्षाः 

पंडो:सुता: परमनिष् तिमभ्युपेता: । 

तुग्यां तु संगरहितो बलमद्रनाभा 

नद्मास्तटे जितरिपुश्च सुवर्शमद्रः ॥ २८ ॥। 
द्रोलीमति प्रबल कु डल मेढके च 

वेभार पव॑ततले वरसिद्धकूटे । 

ऋष्यद्रिके च विपुलादि बलाहके च 

विंध्ये च पोदनपुरे इृषदीपके च ॥ २६ !॥ 


निर्दाण भक्ति मिल शहर 


ली कील फल जी जिला ली ली जी न्‍ची फिन न जा 


सश्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्टे 

दण्डात्मके गजपथे प्थुसारयष्टौ!। 

ये साधनों इतमलाः सुमर्ति प्रयाता 

स्थानानि तानि जगति प्रशितान्वभूबन्‌ ॥| २० ॥ 

इक्ोपिकाररसपक्तगुखेन लोके 

पिष्टो5पघिका मधुरतामुप्याति यहत | 

तदच्च पृष्यपुरुषरुषितानि नित्य 

स्थानानि तानि जगतामिद पावनानि ॥ ३१ ॥ 

इत्यईतां शमवर्ता च महाप्ुनीनां ” 

प्रोक्ता मयात्र परिनिजतिथूमिदेशाः । 

दे मे जिन! जिलशयर शुन्णश्ज इएंसए 

दिश्यासुराशु सुगति निरवधसोखू्याम्‌ || ३२ ॥ 
अंचलिका 


इच्छामि मंतर ! परिशिम्वाशभशिकाओसम्गो कओ 
तस्सालोचेउ॑ इ्मम्मि अवसप्पिणीर चउत्थ समयस्‍्सय 
पच्छिमे भमाएं आउड्टमासहीणे वास चउक्कम्सि सेस 
कालम्मि पावाए शयरीए कस्तियमासस्स किण्हचउह- 
सिए रत्तीए सादीएं जस्खसे पच्चूसे भयवदों मदृदिमहा- 
वीरो वद्ढभाशो सिर्धि गदो तीसुवि लोए्सु भवशवासिय 
वाणवितर जोयसिय कप्पवासियशि चउब्विद्ा देवा 
सपरिवारा दिग्बेश गंथेण दिव्देण पृष्फेण दिव्वेख 





स्श्र यति-क्रिया-मंजरी 
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धूवेण दिव्बेण चुण्णेर दिव्वेण वासेश दिव्वेणश णहाणेण 
' 'शिक्षकालं अंचंति पुज्ज॑ति वेर्दति खमस्संति परिणिब्वाण 
महाकल्लाखपुज्ज करेंति, अह्षत्रि इृह संतो तत्थ- -संत्ाई 
खिच्चकालं अंचेमि पूंजेमि बंदामि २ मंस्सामि देबख- 
वखओ कंम्मक्खओ धोहिलाहो सुमइगमण समाहि- 
मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्कं । 
अथ वीर निर्वाण क्रियायां/ “४ ८ ४ ८: पंचगुरु मक्ति 
कायोस्सग करो म्यहं | 
पूर्व बह'डकादि करके “श्रीमदमरन्‍्द्र इस्थादि भक्ति! 
अथ वीरनिर्वाण क्रियायां शांतिभक्ति ,कायोत्सर्ग करो- 
स्यहं | पूव बद'डकादि करके 'न स्नेहाच्छरणं इत्यादि 
शांतिमक्ति अथ वीरनिवर्णिक्रियायां सिद्धू-निर्वाश-पंचगुरु 
शांतिमक्तीः क्ृत्वा तद्ीबाश्िकदोपशुद्धय थ॑ समाधिभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहं | 
पूववद डक कायोत्सगांदि “'शास्त्राभ्यासो जिन इत्यादि!” 
कल्याण पंचेक क्रिया गवोगविधि 
साधन्तसिद्ध शांतिस्तुति जिनगभ-जनुषो :स्तुयादू बृत्तं | 
निष्कमण योग्यंतं विदि श्रताद्षपि शिवे शिवान्तमपि ७१ 
अथ-ज़िनेन्द्र भगवानकी गर्भ जन्म कल्याखक क्रिया 
में सिद्ध चारित्र शांति भक्ति, तप: कल्याणक क्रियांमें 


साधु के शरीर बी व निष्ग्यास्थानक्रिया श्श्३े 


सहज अओनअ अिफ्ल 


सिद्ध चारित्र योगि शांतिभक्ति, केघलक्ाान कल्याणके 

क्रियामें सिद्ध श्रत चांरित्र योगिं शांत माक्त तथा नरवोण 
चैत्रकी वंदनामें व निर्वाण केल्याण भक्रियार्म सिद्ध अत 
चारित्र योगि निर्वाण शांतिभक्त पूवक क्रिया कर । 

जन्म कल्याण क्रिया विधि पूर्व में कहचुके हैं परन्तु 
यहां पांचों की विधिमें पुनः कह दिया है कि पांचों 
क्रियाओं का एक स्थान में ज्ञान सहज ही होवे | 

प्रयोगविधि-अथ जिन गर्मकल्याणक क्रियायां तथा 
इसी प्रकार “जन्म कल्याणक क्रियायां” इत्यादि पांचों 
में समकलेना चाहिये । विशेष यही है कि निर्वाण भक्ति 
का पाठ करते हुये जिनेन्द्र भगवान को व निष्यास्थान 
की तीन तीन प्रदर्षिणा देते जावें। 


समाधि मरण के अनन्तर साधुके 


शरीर की व निषद्यास्थान की क्रिया 
तपुषि ऋषेः स्तोतु ऋषीन निषेधिकायां च सिद्धशांत्यन्तः 
सिद्धांतिनः भ्र्‌ तादीन वृत्तादीनुत्तर ब्रतिनः ॥ ७२॥ 
द्वियुजः श्रृतइत्तादीन्‌ गणिनो5न्त गुरून्‌ श्रुतादिंकानपि तान्‌ 
समयविदो5पि यमादींस्‍्तनु क्लिशो इयसुखानपि द्वियुज: 
॥ ७३ ॥ यग्मम्‌ | 


र्श््ट यति-क्रिया-मंजरी 


डा ब्लाक लफ- नीजीजा की 


अर्थ--सामान्य घुनिके मतशरीर की और निषधा 
भूमि की बंदनामें सिद्ध योगि शांतिभक्ति, २ उत्तर गुण 
धारो सामान्य घुनि की सृतशरीर बंदना व निषश्या क्रिया 
में सिद्ध चारित्र योगि शांति भक्ति, ३ सिद्धांतबेत्ता 
सामान्यम्रुनि की निषदधयाभूमि व शरोर बंदनामें सिद्ध श्रत 
योगि शांति भक्ति, ४ उत्तर व्रती और सिद्धान्तविद्‌ भी हो 
उनम्ुनि की उपय क्त क्रियामें सिद्ध भ्रत चारित्र योगि 
शांति भक्ति, ५ आचाय की निषद्या भूमि व मृतशरीर 
बंदना में सिद्ध योगि आचाय शांति भक्ति, ६ अगर यह 
आचाय कायक्‍लेशी हैं तो उपय क्त क्रियामें सिद्ध चारित्र 
योगि आचाये शांति भक्ति, ० यदि सिद्धांतविद्‌ हों तो 
सिद्ध श्रत योगि आचाय शांतिभक्ति ८, तथा यदि सिद्धांत 
विदू व कायक्लेशी भी आचाय होवें तो सिद्ध श्रत चारित्र 
योगि आचाय॑ श॒ति भक्ति पूरक यथाविधि वंदना करें। 
प्रयोग विधि 
“अथ ऋषि शरीर वंदनायां पूर्वाचार्यान” इत्यादि 
तथा निषद्या भूमि की वंदना में “ऋषि निषया 
' बंदनायां” इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। 
चलाचल विम्बग्रतिष्ठा व चतुर्थ स्थापनक्रिया प्रयोगबिधी । 
स्पात्सिड्शांतिभक्ती स्थिरचलजिनबिम्बयोः प्रतिष्ठायाम्‌ । 
अभिषेक वंदना चलतुयस्नाने5स्तु पाचिकी त्वपरे ॥9४७॥। 
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अर्थ-चलजिनबिम्व की और अचल जिन बिम्व की 
प्रतिष्ठा में धिद्ध मक्ति और शांति भक्ति होती है। तथा 
चत्॒ जिन विम्ब के चतुर्थदिवस के अवभृत स्नानमें 
अभिषेक वंदना अर्थात्‌ सिद्ध चेत्य पंचगुरु शांति मक्ति 
व अचल जिनविम्ब के चतथ स्नानमें सिद्ध चारित्र मक्ति 
वड़ी चारित्रालोचना और शांति भक्ति करना चाहिये । 
प्रयोग विधि में “चलजिनविश्वप्रतिष्ठा क्रियायां” इत्यादि । 
आचार्यपदप्रतिष्ठापन कियाविधि: 
सिद्धाचार्यस्तुती ऋृत्वा सुलग्ने शुवनुज्ञया । 
लात्वाचायपदं शांति स्तुयात्साधुः स्फुरदुगुणः ॥७४॥ 
अर्थ-जिसके गुल संघ स्कुरायमान हो रहें हैं ऐसा 
साथु शुभलग्नमें गुरु आज्ञा पूरक सिद्ध आचाय॑ मक्ति करके 
आचाय पद को ग्रहण कर शांति भक्ति करे प्रयोगविधि 
“ पूव॑बद ” आचायंपद प्रतिष्ठापन क्रियायामित्यादि 
भक्तिद््॒य पठित्वा अब प्रभृति भवता रहस्पशास्वाध्यय- 
नदीज्यादानादिक आचायकार्यभाचयमिति गणसमस्तं 
भापमाशेन गुरुणा समप्यमाण पिच्छिग्रदसलक्खमायाय 
पद गृणहीयात्‌ । पश्चाद्‌ शांतिमक्ति झुर्यात्‌ 
प्रतिमायोगिमुनिक्रिया विधि 
लघीयसो5पि प्रतिमायोगिनः योगिनः क्रियाम | 
कुंयु : मर्वेषपि सिद्धर्षिशांतिमक्तिमिरादरात्‌ ॥ ८२॥ 





हे यति-क्रिया-मंजरी 

गज्ञामें अत्यन्व लघु भो प्रतिमायोग धारण 
करने वाले मुनि की सभी साधु मिलकर बड़े आदर से 
सिद्ध भक्ति योगि मक्ति व शांति भक्ति पूवक वंदना कर 


प्रथोग में प्रतिमायोगि9निवंदनायां इत्यादि | 


दीक्षा ग्रहण क्रियाविधि 
सिद्ठ योगि प्ैठड्भक्ति पूरक लिंगमप्यताम | 
लुज्चाख्या, नाग्स्य पिच्छात्म क्षम्पतां पिद्धभक्तितः |८<३॥ 
अयथ-बूहन्सिद्ध बृदद॒पोंगि भक्ति पूबचक लोचकरण 
नामकरण सम्नताप्रदान और पिच्छि प्रदान रूप लिंग 
अपण करें -और सिद्धमक्ति पढ़कर क्रिया की समाप्ति करें । 
प्रुयोगम्रें “दीक्षा दान क्रियायां!' इस्यादि 
दीज्ञादानोत्तर कतंव्य | 
ब्रतममित्रीर्द्रियरी था! पच्च प्रथक क्षितिशयों रदाघषः 
स्थिति सकंदशने लु चावश्यकषठके विचेलताउस्नानम ८४ 
इंन्यशरत्रिशति मृशैगुणान्‌ नित्तिप्य दीक्षिते | 
संक्षेपेण सशीलान्‌ गैशी कुर्यास्तिक्रमम्‌ |! ८४ ॥ 
अथ-उस दीक्षित साथुमें पांच , महाव्रत पंचसमिति 
पांच इन्द्रिय्तैध लितिशंयन अदंतधावन स्थिति भोजन 
सकुदभुक्ति लाच पडावश्यक, अचैलता और अस्नान इन 
इस मूलगुणोंकी मसचेप से चौरासी लाख गुण व 
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अंढारह हजार शीली के साथ सांथ स्थापित करें। पुनः- 
आचार्य उसी दिन ब्रतारोषण प्रतिक्रमण करे । यदि 
लग्न ठीक न हो तो कुछ दिनीनंतर मी प्रतिक्रण कर 
सकते हैं । पाछिंके प्रतिक्रमणमें लक्षण में, बताया है कि- 
परे पुनत्र तारोपशादिविपयाश्चत्वारः प्रतिक्रमणा: स्थुः 
किंविशिश्!: ! इ हन्मध्ययरिमक्तिदयोज्किताः । 
अर्थात्‌ अवारोपशादि चार प्रतिक्रमणों में, इृददाचाये 
'सिद्धंगुशस्तुतिनिरता' से लेकर मध्याचार्यभक्ति 'देस कुल 
जाइसुड्भा' वहित छेदीवड्टापलं होठ मज्मं पंत दो भक्तियों 
को छोड कर शेष सब पाक्षिक प्रतिक्रमणविधि ही करे। 
अंतर केवल इतना ही है कि-प्रयोग विधि में-पािक 
प्रतिकरमण क्रियायां के स्थान में त्रतारोपण प्रतिक्रमण 
क्रियायां इत्यादि का प्रयोग करें तथा वीरभक्ति में कायो- 
त्सगें का भी १०८ प्रमाश उच्छवासों में ही ३६ जाप्य 
देबे | 
तथ्थथा-या ब्रतारोपणी सार्वातीचारिक्यातिचारिकी | 
औत्तमार्थी प्रतिक्रान्तिः सौच्छेवासेरान्हिकी समा ॥ 


( अनगार ) 

अथे-बतारोपणी सार्वातिचारी आतिचारिझी औक्त- 

मार्थी प्रतिक्रमणाओं में देवसिक प्रमाश १०८ उच्छूबांसों 
में कायोत्सग दोता है । 


बन क्‍फल+ तल जल लअल> अफिलआाओओ ही लाए बा 


विशेष-पाक्षिक प्रतिक्रमणश प्रयोग विधि में मध्य 
मध्य में पक्खियम्मि आलोचेड' पक्खिओ चउमासिओ 
मंवच्छरिओं आदि जो ग्रयोग है वह मर्यादित काल को 
अपेक्षा से है परन्तु यहां पर पक्त चारमास आदि कुछ दिन 
की मर्यादा न होकर चारों ही ग्रतिक्रमण अपने साथंक 
नाम से संबंधित हैं अतः जो ब्रतिक्रमण हो उम्के प्रयोग 
के मध्य मध्य में भी इन शब्दों के स्थानोंमें भी परिवततन 
कर देवें | अथांत्‌ू-पक्खियस्मि आलोचेउ' के स्थान'' '*** 
पकिखिओ ' ० 7 इत्यादि रूप से श्रयोग करना चाहिये | 


महात्रत दीक्षादानविधि में तत्फक्ञ अथवा द्वितीयपक्ष 
में पाक्षिक प्र तिक्रमण पाठ करते हुए मध्य में “बदस- 
सिदि को बोलकर पुनः व्रतारोपण करे तभी सबंसाधु- 
प्रतिवंदना कर ऐसा जो विधान है वही बतारोपश प्रनि- 
क्रमण हैं। 
यद्चवि यहां पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उस में 
“ब्रतारोपश ग्रतिक्रमण क्रियायां” एसा प्रयोग करें पक्ष 
आदि की मर्यादा के दोषों की शुद्धि का हेतु न लेकर के 
मात्र ब्रतारोंपख का हेतु है अतएव ऐसा प्रयोग करना 
ही उचित मालूम पड़ता है विद्वानों को और भी विचार 
निशय कर लेना चाहिये। 
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ब्कन 


दीक्षा ऋहण क्रिया 2१६ 

दींचा के वांद' अन्यकोल में लोच- का विधान 
करते हैं । 

लोचो द्वित्रिचतुमसिबरों मध्योध्वमः क्रमात्‌ | 

लघुप्राग्भक्तिमिः कार्य: सोपवास: प्रतिक्रम: ॥४६४॥ 

अर्थ-दो महिने से उत्तम, तीन महिने से मध्यम 
चार महिने से लोच करना जपन्य कहलाता हैं । उपवास 
और ग्रतिक्रमण सहित लघु सिद्ध व लघु योगमि भक्ति 
पूवंक लोच करके पुनः लघु सिद्ध भक्ति पूवंक निष्ठापन 
करना चाहिये । अर्थात्‌- जहां तक बने वहां तक चतुदंशों 
प्रति क्रमण के दिन ही लोच करें यदि अन्य दिन में करें 
तो लुझ्च संबंधी प्रतिक्रण को करना चाहिये । 
देवसिक प्रतिक्रमण क्रिया ही शुब्च प्रतिमल . में 
बताई है क्‍योंकि गोचार और लोच अतिक्रमण देवसिक 
में ही मर्भित होते हैं एसा वचन है ( अतः धृथक्‌ रूप से 
लुष्च प्रतिक्रमज करे ही ऐसे नियम की प्रतीति तो 
नहीं होती है )। ह 

लोच प्रयोंग विधि में-“लुझ्च प्रतिष्ठापन -क्रियायां” 
इत्यादि रूप से दोनों भक्ति पढकर “स्वहस्तेन परंहस्तेन 
वा लोचः कार्य” लोच करके लघुसिद्ध भक्ति पूषक “छुल्च 
निष्ठापन क्रियायां' इति प्रयोग विधि से निष्ठापन करे | 


अजीज टी 


पूव॑दिने मोजनसमये भाजनतिरस्कारविधि विधाय 
आहारं गृहीत्वा चेत्यालये आमच्छेत्‌ तती बृहरप्रत्याख्यान 
प्रतिष्ठापने सिद्ध । कोममक्ती पढ़ित्वाा सुरुप्राश्यु प्रत्या- 
ख्यानं सोपदास मृद्दीत्ता आचूाय-शांति-समाधि भक्ती 
पएठित्दा गुरो: प्रणाम कुग्रात्‌ । 

अर्भ्रत्‌ू-दीदा के पहले. दिन भ्राइक पात्र का तिर- 
स्काह कर अर्थात्‌ ग्रत्र॒ रहित करप्राजमें, आदर करके, 
चैत्यालय में आवे और गुरुके पासमें प्विद्ध योगि भक्ति 
पढ़कर बृहत्म॒त्याख्यान का, प्रतिष्ठापन करे, अर्थादू, 'अथ्‌ 
बृहत्‌ प्रस्याख्यानप्रतिषठापनक्रियायां: पूर्वाद्यर्याजुकमेय 
सकलकर्मथयारथ सबूदूजा वंदना, स्तवसम्रेठ, श्षिद्ध. भक्ति 
कायोत्मर्ग करोम्पढ। हति प्रतिज्ाप्य 

णमो. अरंहताखमित्यादि दंडेंक पटकर, काम्ेत्सर्ग 
करें व थौस्सामि दंडक पढ़े । “पुनः दिद्वानुइइदे?: स्माहि 
अथवा “तवसिद्धे णयसिद्ध” इस्यादि सिद्ध भर्ि, पढ़े । 
अप बहुत त्यारूप[न॒तिफ्रापनायं योजिसक्ति कायो- 
कजोम्यडू५ 


खरे अरहुंतार इत्यादि दंढक,पढु काग्रेत्परय . स्तब॒: 


को करे. 


स्मसर, ५ ५ 
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“जाति जरोरूरोग”” अथवा “प्रावटकाले” इत्थादि 
योगि भक्ति पढे | इन. दोनों मक्तिओं को करके सुरुके पास 
में उपवास सहित प्रत्याख्यान को ग्रहण करके आचार्ष 
शांति समाधि भक्ति पढ़कर गुरुको नमस्कार करें । तथा- 

नमोस्तु आचार्य वंदनाग्रां“'“““आचार्ष भक्ति 
कायोत्सग॑ करोम्यई पूर्व डकादि करके आचार्य 
भक्ति पढ़े | 

नंतर. नमोजस्छु आचायेवंदनायां''**''*' शांवि 
भक्ति कायोस्सगं करोम्यहं | 

पूबवइ दकादि करके “न स्लेदान्छऋर प्रयांति भग- 
वन इत्यादि शांति मक्ति को पढ़े। नंतर 

नमोस्तु आचाय वंदनायां आचार्य शांति भक्ती 
छृत्वा तद्धीनाधिक दोषशुद्धयर्थ समाधि. भक्ति कायोत्सगे 
करोम्यह । 

पूवबह ढकादि करके समाधि भक्ति को पढ़कर 
गुरु को नमस्कार करे। यह दीचाके एकदिन पूर्व की 
विधि है| 

अथ दोीक्षादात्रे दौद्यदाव॒जतः शांतिक-मजबर वलव 
पूजादिक यथाशक्ति कारयेत्‌। अब, दाता सं स्नानादिक 
कारयित्वा यथायोग्यालंकारयुक्त' मदामदोत्सबेन चेत्या- 
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भी अली अधीजओओ ॥++ 


लगे समानय्रेत्‌ । स देव शास्त्र सुरु पूर्जां विधाय वराग्य 
भावनापरः सते: सह चसां कुृत्व! सुरोरग्र तिष्टेत्‌ । 

ततो मुरोरग्र संघस्याग्र॑ च दीक्षार्य याञ्चां रृत्वा 
तदाज्ञया' सौभाग्यवती स्त्रीविहितस्वस्तिकस्योपरि श्वेत- 
क्स्‍्त्रं प्रच्छाद्य तत्र पूवदिशाभिमुखः ५यंकासन कृत्या 
आसते, पुरुश्चोत्तराभिमुखो भृत्वा संघाष्टक संघं॑ च 
परिएच्छथ लोचं॑ कुर्यात्‌ | अथ तद्विषिः--शहद्दीक्षायां 
लोचस्वीकारक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमैश '********** 
सिद्धभक्ति कायोत्सगं करोम्यहं | 

णर्मों अरहंताशं इत्यादि दंडक कायोस्सम व थोस्सा- 
मि करके सिद्ध भक्ति का पाठ करें। ' 

बृदहद्दीकायां लोचस्वीकारक्रियोयां'* ''* “योगिभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहँ-- ' हे 

पूर्व वद्द डकादि करके-योगिभक्ति का पाठकरे। नंतर- 

३ नमो 5हते भगवते प्रक्षीशाशेपदोपकल्मपाय दिव्य- 

तेजोमूत्त ये नमः श्रीशांतिनाथाय शान्तिकराय सर्वपाप 
प्रशाशनाय सवविध्नविनाशनाय सवरोगापमृत्यु विना- 
शनाय सवपरकऋततक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सब ज्ञाम डामर 
विनाशनाय » हां हीं ६ हो हद अ सि आउ सा 
( अप्रुकस्य ) सर्व शान्ति कुरु कृरु ध्वाहा । 


बृहद्‌ दीक्षा विधि शर३ 


हब बल आज अब डीजल | जाजाज बजाज 5 


इस मंत्र से गंधोदकांदि को ३ वार मंत्रित कर मस्तक 
पर क्षेणण करें | और तीन वार गंघोदक सिंचन कर वायें 
हाथ से मस्तक का स्पश करे पुनः दध्षि अत गोमय 
दुर्वांकुरों को मस्तक पर “व्मान मंत्र” पढकर क्षेपण करे- 

३» भयवदों वड़ढमाणस्स रिसहस्स चक्‍क॑ जलंत॑ 
गच्छड आयास॑ पायाल॑ लोयाशं भूयाणं जये वा विवादे 
वा थसणे वा रणागणे वा रायंगखें वा मोहणे वा सवन्वजीव 
सत्ता अपराजिदो भवद्‌ रकख रक्‍ख स्वाहा | वर्धमान 
मंत्र: | ततः पवित्र असम पात्न गृहीत्वा- 

3+ शमो अरहंताणं रस्नत्रयपवित्रीकृतोत्तमांगाय 
ज्योतिमंवाय मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाय असि- 
आउसा स्वाहा | इसमंत्र को पढ़कर मस्तक पर कपूर 
मिश्रित भस्मको डालकर “3 हैं श्रीं क्लींऐ' अहूं 
असिआ उसा स्वाहा इस मंत्र को बोलकर प्रथम 
केशोत्पाटन करके पश्चातू- 

5 हां अहंदुभ्यो नमः $ हीं सिद्धेम्यों नमः डॉ 

इ* श्ररिस्यो नमः 3 हों पाठकेम्यो नमः 5 है: सर्वसाधुम्धो 

नमः इन पांचों मंत्रों का उच्चारण करते हुये गुरु अपने 
हाथ से पांचवार केशों को उपाडे । पश्चात्‌ अन्य कोई भी 
लोच कर सकते हैं लोचके पूर्ण होने पर 'ृहद्दाच्चायां लोच- 


न्म्भ्र सत्ति-क्रिया-मंजरी 
निष्ठापनक्रिया या पर्वाचार्या' * * “ *सिद्द भक्ति कायोत्सग 


पवगेइंडकादि करके सिद्ध मक्तिका पाठ करे | नंतर 
मस्तक प्रचांलनकर शिष्य गुरुभक्तिपर्वक्ष आचार्य को 
नमस्कार करेके वस्त्रामरल यज्लोपवीतादि को स्थागकर 
के वहीं स्थित होकर दीता की याचना करें । नंतर गुरु 
मसस्‍्तेंके पर श्री कौर “श्री” लिखकर 3* हीं अहं अज सि आ 
उसांहींस्वाहाईस मंत्र की १०८ वार जाप्य देवें। 
पश्चात्‌ गुरु उपक्नी अंबलि में कशर कप र श्रीखंडसे 
“अं” वर्श लिखे और श्रीकार के चारो ही तरफ 
रयशततय च वंदे चउय्रीसजियं तहा बंदे | 
पंचशुरूणं वंदे चारण जुगल तहा वंदे ॥२४॥ 
इसे श्लोक की फते हुये श्री वर्ण के पूर्व में २ दक्षिण 
में २० पश्चिभ में ४ उत्तर में ० इस तरह अंकों को 
लिखे | पुनः “मम्यग्दशनाय नमः सम्यम्ग्यानाय नमः, 
सम्यकचारित्राय नमः” इस मंत्र को पढते हुये तंडुलोंसे 
अंजलि को भर-देवे और ऊपर नारियल और सुपारी 
को रखकर सिद्ध चारित्र योगि भक्ति को पढ़कर अतादि 


प्रदान करे | तथ 
वृहद्ीचायाँ अतादनिक्रियांयां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 


सिद्ध भेक्ति कीयोन्संगं करोम्यह । 


धददद्‌ दीक्म विधि ग्स्क 


 कदकादि करकेशिदगकि क। 

बृहहीलायां वतादानक्रियायां' * ** ***** चारिक्ककि 
कारययोत्सगं करोम्यई । | 

दंडकादि करके चारित्र भक्ति पढ़े | 

वृहद्ीयायां अतादानक्रियायां खेगिमक्ति 
कायोत्सग॑ करोम्यई । दंढकादि करके-कींम भक्ति 
को पढ़ | 
पुनः-वदसभिदिदियरोधो लोचो आवासबमचेलबशहाशं 
खिदिस यजमदंतवर्थ टिदिसोंवलमेंयमतस ज। 

इस श्लोक को परकर अद्दाईस मूलमुलों का संदिप्त 
लक्षण समझाकर पंथ महात़्त पंचसमिति एंचेन्द्रिय- 


रोध लोच_ पड़ागश्वकक्रियाटयोडष्टाविशितिमूलगुणाः 


चर्यालश् दशलाकषखिको धर्ब: अप्टादश शौलसइक्षाशि 
चत॒रशी तिलज्ष सुशा: त्रयोदशविय चारिद द्ादशविश 
वपक्बेति अहर्सिद्धानायोपाष्याय सबंसाधु साथिक॑ 
सम्सशत्वपूदक रहमत सुबर्सं समाझ्ुरं; ते भवतु । इस 
परठफा सीमदार उच्चारण करके ब्रतों को देये | जंतर 

शॉलि बर्ति का पाठ करे ( यहां पर किश्व हेतुक 
शांति भक्ति है वह स्पष्ट नही हुआ ) 


हज टजीलज लजा 


ब्र्६्‌ यति-क्रिया-संजर_ 





वृहद्दीक्षायां *** ' 'परमशांत्यथ शांति भक्ति कायो- 


त्सगग करोम्यहं 
“दइण्डक कायोत्सग, थोध्मामि स्तव करे-शांति 


भक्ति का पाठ करे । 
.- -: शश्चातू---आशो: श्लोक को प्ढकर अंजलिके 
चार्बेशों कीं,दोतो को दिला देवे । 
आशीः श्लोक:-- कप 
श्रीशांतिरस्तु शिवमस्तु जयोःस्तु नित्य- 
मारोग्यमस्तु तब पृष्टिसमृद्धिरस्तु |। 
कल्याण मह्त्व/भिम्न॒तस्तव , इृद्धि रस्तु 
दीर्घायुर स्तु कुलगोत्रश्ननं॑ सदास्तु ॥| 
, अथ.पोडश .संस्कारारोपण॑ 
' (१) अय॑ सम्यग्दशन संस्कार हह 'मुनो स्फूरतु | 
(२) अय॑ सम्थस्ज्ञान संस्कार हृह 'झुनो स्फुश्तु ॥ 
“ (3)-अय॑ सम्यक्‌ चारित्र संस्कार हह नो . स्फुरतु 
(9) अय॑ वाह्यम्यंतर तपः संस्कार हृह भुनी हफूरतु 
' (५) अय॑ चतुरंग वीये संस्कार हह-मुन्रों स्फुरतु | 
(६) अय॑ अष्ट मातृ मण्डल संस्कार हह मनी सुफरतु 
(७) अय॑ शुद्ध धष्टकावष्टम्म संस्कार इह एल स्फुरतु 
(८) अय॑ अशेष परीषहजय संस्कार हह प्॒नौ- स्फुरतु 


बहद्‌ दीक्षा बिधी “५ ८ रेरण 
(६) अयं त्रियोगासंगमनिदड्चत्तिशीलतासंस्कार इृह 


मुनो स्फुरतु ) 

(१०) अयं त्रिकरणासंयमनिष्ठ त्तिसंस्कार इद घुनो 
स्फ्रतु । 

(११) अय॑ दशासंपमनिश्ृटत्तिशीलता संस्कार इह 
घ॒नो स्फुरतु । ह 

(१२) अयं चतुः संज्ञा निग्रह शीलता संस्कार इह 
मुनों स्फूरतु | ! या 

(१३) अय॑ पंचेन्द्रियजयशीलतासंस्कार इह मुनो 
स्फुरतु । | 

(१४) अय॑ दशधमंधारशशीलतासंस्कार इह घुनो 
स्फुरतु । 

(१५) अयं अष्टादशसहख्रशीलता संस्कार इह मुन्रे 
स्फुरतु । 


(१६) अय॑ चतुरशीतिलक्षणसंस्कार इह झुनो स्फुरतु- 

इन एक एक मंत्रों का उच्चारश क्रमसे कर मस्तक 
पर लब्ंग पृष्प छ्ेपण करे | पुन/-- 

णर््मो अरहंताणं ण्मो सिद्धांंं शमो आहइरिया्ं 

णममो उवज्कायाणं णमो लोए सब्वसाहर्ण | 

ऊ परम हंसाय परमेष्ठिने $ं सहंस हूं हां ६ हों 
हीं इं इश। जिनाय नमः जिन॑ स्थाययामि संबोषद | 


श्य्प यति-क्रिया-संजरी 


जज आओ अअ न हज अली ल अन्ना +ञ़ा+ 


इस मंत्र को पढ़ कर पुनः पुष्पादि मस्तक फर ख्षेपण करे | 
नंतर गुबांवली पढ्कर अश्युकके असुक नासा तुम- 
शिष्य हो |ऐसा कह कर... 

“अथाध जंबू दवीपे भरत बेत्रे आय खण्डे''**** 
देशे “मे अ्रीषीर निर्वाश संवस्सरे २४ मासो- 
त्तममासे उक्षे'  * * तिथी ** “'वांसरे मूल संघस्थ 
नंदी संघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे श्री कु द कु दाचाय 
फ्ंपरायां आचायवय श्रीशांतिसागरस्तत्शिष्य आचारय 
श्री वीरसागरस्तन्शिष्य आचाये श्रीशिवसागरो5हं मे 
अध्ुुकना मधेयस्त्वं शिष्यो 5सि” उपकरणादि प्रदान कर । 

3४ खमो अरहंताझं भो अंतेवासिन ! पड़जीवनिक्राय 
रक्षणाय मादवादि गुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं गृहाण 
गृहाश | 

यह बोलकर पफिच्छी प्रदान कर । शिष्य दोनों हाथों 
से लेबे | 

३+ शमो अरहंता्श मतिश्रुतावधिमनःपययकेवल 
ज्ञानाय द्वादशांगश्र॒ताव नमः । भो अंतेवासिन्‌ ! इदं 
ज्ञानोपकरस गृहाल गहाल, शास्त्र देवे ! शिष्य दोनों 
हाथी में लकर मस्तक पर चढांबे । 

3 श्षमो अरहंताज रत्नत्रयपवित्रीकरशांगाय वा- 


कृहद्‌ दीक्षा विधि ._ र्‌र६ 


ली चलती जज डड अजीज 


धाम्यंतरमलशुद्धाभ नमः | भो अंतेवासिन्‌ ! इदं शोचो- 
पकरय गृहाण गृह्ाण | 

गुरु वायें हाथ से उठाकर कमंडलु देवे | (शिष्य भी 
वायें हाथ से लेखे ) 

अनंतर समाधि भक्ति करें। 

अभश॒ बृहद्दीद्ाक्रियानिष्ठापनायां सिद्ध भक्‍्त्यादिकं 
कूत्वा हीनाधिकदोपशुद्धधर्थं समाधि मक्ति कायोत्सम 


फरोम्यह । ेु ढ 
इंडकादि करके--समाधि अक्ति का पाठ करे | 


अनंतर नव दीसित घुनि गुरु भक्ति पूर्वक गुरुको 
नमस्कार करके अन्य मुनियों को मी नमस्कार करके बैठे | 
यावत्‌ ब्रतारोपण न होवे तावस्पयंत अन्य घुनिजन श्रति- 
बंदना न करें और दाता आदि प्रतुुख जन उत्तम फलों 
को सन्मुख रस कर नमो 5स्तु कहकर नमस्कार करें। 

पश्चादू--उसी पक्ष में अथवा द्वितीय पश्च में शुभ 
पुहवत में अरतारोपण करे | तब रत्नत्रय पूजा कराके पाक्षिक 
प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना चाहिये और पाक्षिक नियम ग्रहल 
समय के पूर्व ही जब वदसमिदिदिय इत्यादि पाठ पढ़ा 
जाता है तब पूर्व के समान ही अतादि देबे । अर्थात्‌ जहां 
वंद्समिदिदिय इत्यादि पढ़कर प्रायश्चित्त देने का विधान 
है वहीं पर वजदसमिदिंदिय आदि को तीन बार बोलकर 


२३० यति-क्रिया-मं जरी 


ब्रतादि देवे जेसे पूव में इस श्लोक को पढ़कर ' मूलगुखों 
का वशन करनेके नंतर पंवमहात्रतपंचसमिती इत्यादि को 
तीन वार पढ़ बत प्रदान किये थे तद्त्‌ इस समय भी करे | 
और नियम ग्रहरा के समय पर ही यथायोग्य कोई पल्‍्य 
विधानादि एकतप (व्रत ) भी देवे । तथा दाता अ्रझुख 
श्रावचक आदि को भी कोई न कोई एक एक तथ (ब्रत ) 
देवे , सत्यश्चात्‌ सभो मुनिगण प्रतिवंदना कर । 
अथ मुख शुद्धि मुक़ करण विधि:- 

त्रणेदश पांच अथवा तीन कटोरियों में लवंग 
इलायची-सुपाड़ी-आदि को डालकर वह कटोरियां गुरु 
के सामने स्थातित करे | और अथ मुखशुद्धिमक्तकरण 
पाठ क्रियायां पृवानायांनुक्रेश सकलकमज्नयाथ भाव- 
पूजावंदनास्तवमभेतं मिद्धभक्ति कायोत्सग कराभ्यईं | 

शो अरहंताशं इस्यादि दंडक कायोन्सग थोस्सामि 
स्तव पढ़े सिद्ध नुदत आदि सिद्ध भक्ति का पाठ करें| 

अथ मुखशुद्धिमक्तकरणपाठक्रियायां  *** योगिभक्ति 
कायोत्सग करोम्यह । 

पूथबंहडकादि करके--यागि भक्ति पढे । 
अथ मुख“ *  “आचाय भक्ति कायोन्‍्सग्ग करोम्यईं। 
( दंध्कादि करके--आचाय भक्ति पढे ) 
अथ मुख शुद्धि  शांतिमक्ति कायो मर्ग करोस्यहं । 


मा चुल्लक दीक्षा विधि कि २३१ 
( दंडकादि करके--शांति भक्ति पढ़े )) 
अथ मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रिया ईर्वा 
मिद्-योगि-आचाय-शांति मक्ती: ऋूत्वा तद्घीनाधिक 
दोष शुद्धथर्थ समाधिमक्ति क्ास्पेत्समं करोम्यई। 
::. (६ दंडकांबि करके--समराधि ऋक्ति पढ़े ) 
पश्चात्‌ मूल शुद्धि ग्रहण करे | 
अर्थात्‌ इससे एसा प्मझ में आता है कि भावक 
जब तक दीक्षित नही दोता आचमन स्वानादिक से 
शुद्धि करता रहता है | दीचा के अनंतर आचमनादि से 
होने वाली शुद्धि को ही छोड़ते हुये ( मुक्त-करण ) 
ऐसी विधि करता. दे पृनः ..उसे ; घुख शुद्ध (आचमन 
' मंत्रादि के द्वारा व, जलादि के द्वारा ) करने की आवश्य- 
कता नहीं रहती दै । 
; इति सद्दाब्नतवीज्ञाबिधि: .... 

,_ 'विशेष-यद्रपरि, सभी मक्तियों में यहां पर कृत्यविज्ञा- 
पना का उन्लेख, स्पष्ट नहीं है तो भी लोज़ के स्थान में 
: देने से व अक्ति पाठ के पूव- तत्तज्जन्य.. विषय विज्ञापता 
'की आज्ञा है अतः सभी. में डी .रृत्य विज्ञापन प्रयोग 

दिखाया है। . 
ज्ञुल्लक दीक्षा विधि 
 अथ्‌ लघुदीज्षायां सिद्ध-योगि-शांति-समाधिभक्तीः 


पठेत । ओं हीं श्री क्‍्लीं ऐ अहें नमः अनेन मंत्र श 
जाप्यं वार २१ अथवा १०८ दीयते ! 
अन्यच्च विस्तरेण लघुदीकज्ञाविधि:.. | 
अथ लघुनेतजनः पुरुषध स्त्री भा दाता संस्कषा- 
पयति । यथायोग्यमलंकृत॑ कृत्वा चेत्यालये समानयेत्‌, 
देव॑ वन्दित्वा सर्दें: सह त॑मां कृत्वा गुरीखें च दीक्षा 
याचयित्वा तदाक्षया सौभाग्यवतीस्त्रीविष्टितस्वस्तिको- 
परि श्वेतवस्त्र॑ प्रच्छाध तत्र पूर्वाभिंधुखः पर्यकासनों गुरु- 
श्चोत्तराभियुखः संयाष्टक संघं च परिए्च्छथ लोचं 
कक $ नमो5ुईले भगवते प्रद्षीशाशेषदोषकश्मपाय 
दिव्यतेजोमूर्तये शांतिनाथाय श्म॑तिकराय स्वविश्नप्रण- 
शकाय सब रोभापमृत्युविनाशनाय सब परकृत दुद्धी५द्रंव 
विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाथ ओंढां हींह, 
हों ह: असिआउसा अशुकस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा 
अनेन मेन्त्र श गंधोदकादिकं शजिवार॑ शिरसि निरिंपेत्‌ । 
शांतिमंत्रेण गंधोदर्क त्रिःपरिविच्य वामहस्तेन स्हृशेंत । 
ततो देध्यक्षतगोमयतद्भस्म दूवोकुरान मस्‍्तके वंर्षमान- 
मंत्रेम नित्तिपेत, 5” जमो मयवदी वद्धईमाणस्तेत्यादि 
वर्थमानमंत्र: पूवं कथितः । लोचादिवि्धि मैहत्रेंतवर्व्‌ 
विधाय सिद्ठभक्ति योगिभंक्कि पटित्वा बरतें दयात | 
दंसरशावयेत्यादि वारत्रयं फ्रटित्वा व्याहयां प्रिधाव 
च गुवावलीं पठेत्‌ । ततः संयमाध ण्करशं दध्ात्‌ ! 


चुल्लक दीक्षा विधि २३३ 
अर्थात्‌ लोचक्रियामें पूर्व वत्‌ सिद्ध योगिभक्ति की पढ़- 


कर, मस्तक पर मंत्र पूवक गंधोदकादि का सिंचन कर वध- 
सान मन्त्र से दष्यक्षतादि ल,श करे व पवित्रभस्ससे मन्त्र 


पूथेक ५ बार लोच करके लोचनिष्ठापन में सिद्धभक्ति 
करके क्रिया करे व शिष्य गशुरुभक्तिपूवक गुरु बंदना कर 
वस्त्राभरणादि त्यागकर दीक्षा याचना करे पश्चाद गुरु 
मस्तक पर श्रीकार लिखकर पृथंवद्‌ जाप्यादि करके 
अंजलि भरदेत्रे । नंतर सिद्धभक्ति योगिभक्ति पूर्वोक्त विधि 
से करके ब्रतग्रदान करे अनंतर--- 

दंसण वय सामाइय पोसह सचित्तराइभत्ते य | 

वंभारंभपरिग्गह अणुम णमुहिद्द देसविरदे दे ॥ 

अरइंतसिद्धआ/इरियउ॒वज्का यसच्दसाहु सक्खियं सम्प्त्त 


पुन्व्ग सुब्दद दृढव्वदं समारोहिय ते भवदु । 
श्लोक मात्र को एक बार पढ़कर संक्षिप्त रूप लक्षल 
समभकाकर पुनः “दंसण इत्यादि से ते भवद्‌”' पयंत ३ बार 
पढ़कर व्रत प्रदान करे । नंतर गुवोबलीको पढ़कर अम्लुकके तुस 
अप्रक नामा शिष्य हो छेसा कहकर मन्त्र पूवंक उपकरण 
प्रदानकरें । विशेष-महात्रत दीक्षामें ब्रत देनेके बादर्भ शांति 
भक्ति का भी विधान है परन्तु यहां पर उल्लेख नहीं है | 
ओं शमो अरहंताशं भो छुल्लक ! ( आय-ऐलक ) 
घुल्लिके वा पटजीवनिकायरक्षणाय मादवादिगुणोपेत- 
सिद पिच्छोपकरणं गृहाण इत्यादि पूव॑वत्कमंडलु ब्ानो- 


३४७ यति- क्रिया-मंजरी 


पकरण।दिक च मन्त्र पटित्वा दद्यात्‌ | अन्तर केदल हें! में 
ह अर्थात्‌ छुन्नक, ऐलक, अथवा छुज्निके, जो हो। उसका 
सम्बोधन कर पूर्व के मंत्रों को ही बोलकर शास्त्र, कमंडलु 
प्रदान कर । 
इति लघुदाज्षाविधानं समाप्तम 
अथोपाध्यायपददानविधिः 
मूहर्त दाता गणधरवलयाचन द्वादशांगश्रताचनं च 
कारयेत्‌ | ततः श्रीखण्डादिना छटान दत्वा तन्दुलः स्वस्ति- 
के ऊत्वा तदपरि पड़ के संस्थाप्य तत्र पृवामि8खं तमुपाध्या - 
यपदयोग्यं मनिमासयेत् । अथोपाध्यायपदस्थापनक्रियायां 
प्‌वाचायानुक्रमइत्यायन्चाय सिद्ध-श्रतभक्तो पठेत्‌ | तत 
आह्याननादिमंत्रानुन्चाय शिरास लव॑गपुष्पाक्षत क्षिपत 
नेद्यथा-ओं दो समा उबज्भायाणं उपाध्यायपरमेष्टिन ! 
अन्र एहि एहि संवोपट आहानन स्थापन सन्निधिकरणं 
नतश्च ओं हो रुमो उबज्कोयाण उपाध्यायपर मेष्टिन 
नम: हम मंत्र सहेंदना चन्दनन शिरसि न्‍्यसेत | वतश्च 
शॉन्तिसमाधिभक्ती पटेत्‌ | ततः स उपाध्यायों गुरुभक्ति 
दन्वा प्रणम्य दात्रे आशिषं दद्यादिति 
इत्युपाध्यायपदस्थापनविधिः । 
अथाचायपदस्थापनविधि 
सुप्रृहृत दाना शांतिक गशघरवलयाचंन व यथा- 


दीक्षा नक्षत्राणि स्श्५ 


शक्ति कारयेत। ततः श्रीखंडादिना छटादिक कृरवा आचाः 
यपदयोग्थं घुनिमासयेत्‌ । अथ आचायपदप्रतिष्टापन क्रिया _ 
यां इस्याद्य च्चाये सिद्धा चायभक्ती पटठेत! | ओ है. परमसुर- 
भिद्रव्यस -दभेपरि मलगभती था म्बुसम्पूण सुव ण कलशपं चक- 
तोयन परिपेचयामीति स्वाहा इति पठटित्वा कलशपंचकतो- 
यन पादापरि सेचग्रेत्‌ ततः प्ंडिताचायों “निर्वेद्सोष्ठव 
दत्या «िमहर्पिस्तवनं पठन पादों समंतान्परामसृश्य गुणारों- 
पर्ण कुर्यात” | ततः ' है णर्मो आइरिया्ं आचाय 
परमेष्टिन्‌ ! अत्र एहि एहि संवोपट' आह्वाननं, स्थायन 
सन्निधोकरणं चे, ततश्च ओं है लखमों आइरियाशं 
प्साचायाधथधिपतये नमन: अनेन मंत्रेण सहन्दुना चन्दन 
पादयोदरयोस्तिलक दद्यानू | ततः शान्तिसमाधिभक्ती 
कुत्वा गुरुमकत्या गुरू प्रणम्योपविशाति ततः उपासका- 
स्तम्य परादयोस्ष्टतयीमिप्टि कुबेन्ति | यतयश्च गुरुमक्ति 
दन्वा प्रणमन्ति | स उपासकेभ्य आशीवांद दब्यात्‌ | 
इत्याचायपददानविधि: 
. #द्वांहीं श्रीं अहे हं सः आचार्याय नमः आचा- 
यंवाचानमंत्र: अन्यच्च-- 
# हीं श्रीं अहँ हं सः आचायाय नमः आचायमंत्र;। 
दीक्षा-नक्षत्राणि 
प्रशम्य शिरसा वीर जिनेन्द्रभमलब्नतम्‌ 
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दीक्षा ऋत्षाणि बच्यन्ते सतां शुभफलाप्तये ।१। 
भरण्युत्तरफाल्गुन्यो बघाचित्राविशाखिकाः । 

पूर्वाभाद्रपदा भानि रेवती घुनि-दीक्षणे |२। 
रोहिणी चोत्तराषादा उत्तराभाद्रपसथा | 

स्वाति; कृत्तिकया साथे वज्येते पुनिदीय्श ।३। 
अश्विनी-पूर्वांफाल्गुन्यी हस्तस्वात्यनुराधिकाः | 

मूलं तथोत्तरापादा श्रवणशः शतभिषक्तथा | ४ । 
उत्तराभाद्रपच्चाणि दशेति विशदाशयाः 

आर्यिकारां त्रते योग्यान्युपन्ति शुभहेतवः | ४ | 
भरण्यां कृत्तिकायां च पृष्ये श्लेषाद्र योस्तथा । 

पुनबंसो च नो दब रािकाजतसुत्तमाः ।६। 
पृवभाद्रपदा मूल धनिष्ठा च विशाखिका । 

श्रवणश्चषु दीक्तयन्ते छुल्ककाः शल्यवर्जिताः |७! 

इति दीज्ञानत्षत्रपटलं । 
बृति नैभित्तिक क्रिया प्रयोग बिधि:ः 


सिद्ध भक्ति ( प्राकृत ) 
अद्व विहकम्ममुक्के अड् गुरड॒ढें अखोबमे सिद्धे । 
अद्ठमपुदविशिविट्ट शिक्टियकझ्जे य वंदिमों शिच्च |१॥ 


तिन्‍्थगरेंदरसिद्धे जल थल आयासणिव्युदे सिद्धे । 
अंतयडेद रसिद्धे उफ्कस्सजहणणमणज्िभिस्तोगाहे ॥२।॥। 


सिद्ध भक्ति ( प्राकृत ) शक 


उदढमहतिरियलोए छव्विहकाले य णिव्बुदे सिद्धे । 
उवसग्गशिरुवसग्गे दीवोदहिणिव्वुदे स बंदामि ॥३॥ 
पच्छायडे य सिद्धे दृगतिगचदृणाण पंचचदुरजमे । 
परिवडिदापरिवडदे संजमसम्मसणाअमादीहिं ।!४॥ 
साहरणासाहरणे सम्प्रुग्घादेदरेय य शिव्वादे । 
टिदपलियंकणिस०्ण विगयमलेपरमणाणगे वन्‍्दे ।॥५)॥ 
पुवेदं बेदता जे पुरिसा खवगसेढिमारूदा । 

सेसोदयेण वि तहा ज्काशुबजुत्ता य ते दु सिज्क॑ति ॥६॥| 
पत्तेयसयं बुद्धाबोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । 

पत्तेयं पत्तेयं समये समय परिवदामि सदा ॥७॥ 

पण णव दू अट्वतीसा चउ तियणवदीय दोणिण पंचेव । 
बावण्शहीशब्ियसय पयडिविशासेण होंति ते सिद्धा ॥ 
अइसयमव्वाबादई सोक्‍्खमणंत अशोवमं परम | 
इन्दियविसयातीदं अप्प्त॑ अच्चवं च ते पत्ता ॥६॥ 
लोयग्गमश्ययक्त्या चरमसरीरेण ते हु फिंचूणा । 
गयसित्थमूसगब्से जारिस आयार तारिसायारा ॥१०॥ 
जरमरशजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुभसतिजुश्तस्स | 

देंतु बरशाणलाहं बुहयणपरिपत्थणं परनसुद्धं ॥११॥ 
किच्चा काउसम्गं चउर्‌इय दोसविरहियं सुपरिसुद्ध । 
अइभत्तिसंपउत्तो जो बंदर लद्ु लहइ परमसुद्दं ॥१२॥ 


श्श्८ यांत |क्रया मंजरों 


अंचलिका 

इच्छामि भंते ! सिद्धमक्ति काउसग्गं। कओ तस्सा- 
लोचेउं सम्मणागणमसम्मदंसशसम्मचरित्तजत्ताणं अट्ढ विह- 
कम्मकिष्पमुक्क्राण अद्भगुगर्संपणशाशं उदहलोयमत्थयम्मि 
पयद्वियाण तव॒भिद्वागं णयनिद्वाणं संजमसिद्धाणं अती- 
ताणागदबइमाणकालत्तयमिद्धाणं सव्वसिद्धा्ं सया 
णिच्चकालं अंचेमि प्जमि वन्द्रामि णमंस्सामि (क्ख- 
कखओ क्म्मक्खओ वाहलाओं सुगहगमसर्ण समाहिमरशं 
जिणवगुणसंपत्ति हाउ मज्मं । 


श्रुतभक्ति (प्राकृत ) 


सिद्धवस्मासणाखं सिद्धाणं कस्सचक्कघुक्‍्कारं । 
काऊण गामुक्कारं भत्तीए समामि अंगाइम्‌ ||?॥ 
आयार सुदयड ठागं समवाय निदहाय4रुखणत्ती । 
गाणाधम्मकहाओ उबासयाएं च अज्कयरणं ।।२॥ 
वन्दे अंतयड़स अगत्तरदसं च पण्डवायरणं । 
एयारसमं वे तहा विब्रायसुत्त गा्मंसासि ॥३॥। 
परियम्म सुत्तपहमा गओय पृव्वगयचूलिया चेव । 
परवरद्रर दिद्लिवाद त॑ पंचविहं पणिवदामसि ॥॥४॥ 
उप्याय पुव्वमग्गायशीय विग्यिस्थिणत्थियपवाद । 
गाणासच्चपवाद आदा कम्मप्पवाद च ||४॥। 


अत भक्ति (प्राकृत) २३६ 


पच्चक्खाणं विज्जाणुवाय कन्नाणणाम वरपृव्वं | 
पाणावायं किरियाविसालमथलोयविन्दुसारसुद्द ॥६॥ 
दसचउदस अइडट्भारस बारस तह य दोसु पुच्चेसु । 
सोलसबीसं तीस दसभम्मिय पणणरसवत्थू ।।७॥ 
ऐदेसिं पृव्वाणं जावदियों वस्थुसंगहों भणियों । 
सेसाणं पुथ्चाणं दसदसवत्थू पणिवदामि ॥८॥ 
एक्केक्कम्मि य वन्धू वसं वीसं च पाहुडा भणिया 
विसमसमा वि य वत्थू सब्बे पुण पाहुडहि समा ॥8॥ 
पुन्चाणं बत्थुसयं पंचाणवदी हवंति वल्थूओ । 
पाहुड तिणिणिसहस्सा णव य सया चउदसाणंपि ॥ 
एवमए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तच्चा | 

मिम्ध में सुदलाह जिशवरवसहा पयच्छंतु ॥११॥ 


अंचलिका 


इच्छामि भंते ! सुदभत्ति काउस्मग्गो कओ तस्स 
आलोचेउ अंगोव॑गप्हएणए पाहुडयपरियम्मसुत्तपढमा 
शिओगपुवज्वगयचूलिया चेव सुत्तत्थयथुद्ट धम्मकहाइयं 
शिव्चकालं अंचेमि, प्तेमि, वनदामि, खमंसामि, दुकख- 
क्खओ, कम्मक्खओ, बं।हिलाहो, सुगशइगमण, समाहि- 
रण जिशगुणसंपत्ति होउ मज्मं | 


: चारित्र भक्त ( प्राकृत ) 
तिलोए सच्बजीवाशं हिंद धम्मावदेसिणं | 
वहढमाण महावीर वन्दित्ता सव्यवेदिणं ।|१॥ 
घादिकस्मविषादन्थं वादिकस्मविशासिण। | 
भासियं अव्वजीवाशणं चारिचं पंचमेददों ॥२॥ 
सामाइय॑ तु चारिचं छेंदोवड्2डाबरं तहा । 
त॑ परिहारविसुद्धि च संजमं सुहुमं पुणे ॥३॥ 
नहाखाद तु चारित्त॑ तहाखादं तु त॑ पुणो । 
फिल्‍्चाहं पंचहाचारं मंगल मलमोहरण |४।| 
अहिंसादीशि उत्ताणि मह्ययाणि पंच ये | 
समिदीओ तदों पंच पंच इन्दियशिग्गही ।'५॥ 
छब्मेयावास धूसिज्जा अण्हागनमचलदा । 
लोयचे ठिदिभुति च अदंतथावणमेव य ।६॥ 
एयमत्तण संजुत्ता रिसि मृलगुणा नहा । 
दमधम्पा तिगुत्तीओ सीलाशि सयलाणि च ||७॥ 
मव्वेध्रि य परीसहा उत्त त्तरगुणा तहा | 
अणणों वि भासिया संता तेंसि हा्शि मए कया |८। 
जइ राग्रेण दोसेण मोहेणाणादरण वा | 
चन्दिता सव्वसिद्धारं संजदा सा मुमुक्खुणा ॥॥। 
मंजदेण मए सम्म॑ सव्वसंजमभाविशा । 
सब्वसंजममिद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सु ॥|१०॥ 


योगि भक्ति (प्राकृत) रष्र 
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वंचलिकाः 

इच्छामि मंते | चारित्तमत्ति काउस्सणगो कओ सस्खस 
आलोचेउं सम्मण्णाणजोयतस्स सम्मसाहिट्नियस्‍्स सय्वप- 
हाशस्स शिव्वाणमग्गस्स कम्मशिज्जरफलस्स खमाहा- 
रस्स पंचमहव्वयसंपण्शस्स तिगुत्तियुतस्स पंचसमिदिजु- 
सस्स खाणज्काणसाहणस्स समया इव पवेसयस्स सम्म- 
चारित्तस्स सया अंचेमि, पूथरेमि, वन्दामि, णमंसामि, 
दृकखक्खओ कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगहगमश्, समा- 
हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्क । 


योगि भक्ति (प्राकृत ) 
थोस्सामि गुणघराण अणयाराशं गुशेहि तब्चेहिं | 
अंजलिमउलियहत्थो अभिवन्दंतो सविभवेश |॥|१॥ 
सम्मं सेव य भावे मिल्‍्छाभावे तदेव दोधब्बा | 
खइऊण पिच्छभाये सम्मस्मि उबड्डिदे वन्दे ॥२॥। 
दोदोसबविप्पप्क्के तिदंडबिरद तिसक्नपरिसुद्धे । 
तिशिणयगा रब रहिये तियरणसुद्धे शमंसामि ॥३॥ 
चउविहकसायमइहले भठभयसंसारणमश भयभीए । 
पंचासवपडिविरदे पंचेदियशिब्जिदे बन्दे ॥४॥ 
छत्जीवदयावण्णे ऋढायदरणविवज्जिदे समिदसादे 
सत्त भयविप्पप्ुक्के ससाण सिबंकरे वन्दे ॥५॥ 


यति-क्रिया-मंजरी 


 णशइट्ठमयद्वाणे पणट्ट कम्मड्णट्ठ संसारे 


परमट्ठ खिट्टि यट्टें अड्गरुणदढीसरे बन्द ॥।६॥ 

शखवबंभचेरगुत्त खवरयसब्मावजाणमगे वन्दे । 
दहविहृधम्मट्राई दससंजमसंजदे बन्‍्दें ॥७॥ 
एयारसंगसुदसायरपार गे 4ारसंगसुदणिऊणे । 
वीरसविहतवर्णिरदे तेरसकिरियादरे बन्दें |(८॥ 
भूदेसु दयावश्णे चउदस चउदससुगंधपरिसुद्ध । 
चउंदसपुव्वयगब्भे चउद्समलविवज्जिद वन्‍्दे ॥६। 
बन्दें चउत्थभत्तादिजावछ॑म्मासखव णपडिबण्णं । 

दे आदावन्ते सरस्स य अहिमुहडदिद सर ||१०॥ 
बहुविहपडिभट्ठाई शिमिज्जवी रासणेक्कवासी य । 
असिट्टीवकह॒क्दी वे चक्तदेह य वन्दामि ॥?११॥ 


 ठाणी म्रोशवदौरे .अब्भोवासीय रुक्खमूलीय । 


धुवकेसमंह्ुलोमे सिप्पडियम्मे य वन्दामि ॥१२॥ 
जब्नमज्नलिचयरते वन्‍्दे कम्ममलकलुसपरिसुद्धे । 
दीहणहमंसुस्येभे तवसिरिमरिये शर्भंसामि ।॥।१३॥ 


'प्राशोद्याहिसित्तें सीलगुणविशूसियें तवसुगंधे । 


वदयत्ररायलुदहढे' सिवर्नहपहखायगे वन्‍्दे ॥१४। 
उग्गतवे दित्ततवे तत्ततने महातके थे घोरतवे । 
बन्‍्दामि तक्सहन्ते तवसंजमइदिदखंजुस ॥१४॥ 
आमोसहिये खेलोसहिये जश्लोसहिये तवसिद्धे । 


ह योंगि मक्ति (प्राकृत) _____ *४३ 


विष्पोसहीये सब्बोसहीये वन्दामि तिबिहेश |॥॥१६।। 
अमयमहुखीरसप्पिसवीयअक्खिय महाशसे वन्‍्दे | 
सणवलिवचणबलिकायब लिणो य वन्दामि तिविहेश 
बरकुट्ट वी यबु दी पदाशुसारीय मिण्णसोदारे | 
उम्गहईहसमत्थे सुत्तत्थविसारदे वन्‍्दे ॥१८॥ 
आभिशिवोहियसुदओहियाणिमणणाणिसव्वणाणी य 
वन्‍्दे जगप्पदीवे पकचक्‍्खपरोक्खणाणीये ।॥॥१६॥ 
आयासतंतुजलसेदिचा रणे जहूचारणे वन्दे | 
विउबणइदठिपहाणे विज्जञाहरपणणसवर्णे य ॥२०॥ 
गइचउरंगुलगमणे तहेब फलफुब्नचा रणे वन्दे 
अखुवमतवमहन्ते देवासुरवन्दिदे वन्दे ॥२१॥ 
जियभय जियउबसग्गे जियइंदियपरीसहे जियकसाए 
जियरायदोसमोहे जियसुहदक्खे णमंसामि |२२॥ 
एवं मयेभित्थूया अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 
सहृस्स वरसमाहि मज्कवि दुसखक्खयं दिंतु ॥२३॥ 
ह अंचलिक।-आलोचना 
इच्छामि भंतें योगिमत्ति काउस्सग्गो कओतस्स 
आलोचेउ अढदाइज्जदीवदोसमुद्द सु पण्शारसकम्मभूमिसु 
आदावणरुक्खमूलअन्भोवासटाणमोणविरासशेक्रपासकु-- 
क्कुडासण वउत्थपक्खखवबशणावियोगजुत्तालं सन्वसाहखां 


स्ष््डे यति क्रिया म॑जरी 


एिव्चकालं अंचेमि, पूजेमि वन्‍्दामि, शमंसामि, दुक्ख- 
क्खओ रूम्मक्खओ , बोहिलाहो, सुगइंगमर्ण समाहिमरण 
जिणगुणसंपत्ति होठ मज्क | 


प्राकृत-निवांणमक्नि: । 


अद्वावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्ज जिखणाहों | 
उज्जने णमिजिशों पावाए शिव्वुदों महावीरों ॥ १ ॥ 
बीस तु जिशवरिंदा अमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा | 
सम्मेद गिरिसिहरें शिव्याण गया णम्ों तेसि।॥ २ || 
मत्तव ये बलभद्दा जदुबणरिंदाण अट्वकोडीओ | 
गजपंथे गिरिसिहरें शिव्वाण गया खम्मो तेसि ॥ ३ | 
बरदत्तों ग वरंगो सायरदत्तों य तारवरशयरे | 
आहुट्रयकोंडीओ णिव्वाण गया शमो तेसि।॥। ४ ॥ 
गोमियामी पज्जुण्णो मंबुकुमारों तहेव अशिरुद्धों । 
वाहसरको|डीओ उज्जन्ते सत्तसया बंदे || ४ ॥ 
रामसुआ बिण्णि जगा लाडणरिंदाण पंचकोडीओ । 
पावाए गिरिसिहरे शिव्वाण गया णस्तों तेसि॥ ६ || 
पंडुसुआ निणिशि जणा दविडणरिंदाण अइ्कोड़ीओ 
मिन जे गिरिसिहरे शिव्वाख गया शो तेसि | ७ || 
गमहशमग्गीयों गवग गवक्खों य गील महणीलो 
गावशावदी कोडीओ तुमीगिरिखिव्युदे वंदे | ८ || 


निबोण भक्ति (आराकृत) _+४५ 
अंगाखंग कुमारा विकखापंचद्धकोडिरिसि सहिया । 
सुबण्णगिरिमत्यथयस्थे शिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ६ ॥ 
दहभ्रृहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुखिवरं सहिया। 
रेवा उदयम्मि तीरे खिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १० ॥ 
रवाणदए तीरे पच्छिमभायम्सि सिद्ध वरकूट । 
दो चक्की दह कप्पे आहुड्रयकोडिशिव्युदे बंदे। ११॥ 
पडवाणीवरखयरे दक्खिणमायम्मि चूलगिरिसिहरे । 
है दजिय कुमगण्शो शिव्याण गया णमो तेसि || १२ ॥ 
पावागिरिवर सिहरे सुवर्णशभद्दाइप्ुुणिवरा चउरो | 
चलशाशईतडर्गे शिव्वाण गया णम्तो तेसि॥ १३ ॥ 
फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोशगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइ्ुणिंदा शिव्वाण गया णमो तेसिं।॥ १४७॥| 
सायकुमार मुणिदों वालि महावालि चेव अज्केया । 
अट्टावयगिरिसिहरे शिव्वाण गया णमो तेसि॥ १५ ॥ 
अच्चलपुरवरणयरे इसाणभाए मेदगिरिसिहरे | 
आहुइय कोडीओ खिन्वाण गया खमो तेसि ॥ १६ ॥ 
वंसत्थलम्मि नयरें पच्छिमभायम्मि कुथुगिरिसिहरे ; 
कुलदेसभूषणमुणी शिव्वाण गया शमो तेसि।। १७ ॥ 
जसहररा यस्स सुआ पंचसया कलिंग्रदेसम्मि | 
कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्याण गया णममो तेसि ।।१८॥ 
पासस्स समबसरखे गुरूदत्ततरदत्त पंचरिसि पञ्मुद्ा | 


२४६ यति क्रिया मंजरी 

गिरिसिदे गिरिसिहरे णिव्याण गया णमो तेसि॥ १६ ॥ 
जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिव्युरदि परम ) 

ते वंदामि य खिच्च तियरणसुद्धी णमंसामि || २० ॥| 
सेसाणं तु रिसीणं शिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाणम्पि | 

ते हं वंदे सन्वे दद्खकखय कारणट्वाए || २१ ॥। 

पासं तह अहिणंदण णायद॒हि मंगला उरे वंदे । 
अस्सारम्भे पट्ढशि मुशिसुव्बओ तहेव वंदामि || १ ॥ 
बाहूबलि तह बंदमि पोदनपुर हत्थिनापुरे बंदे । 

संती कु थुव अरिहों वाराणसीए सुपास पास च ॥| २ ॥ 
महुराए अहिछित वीर पास तहेव वंदामि | 

जंबुमुशिंदों वंदे रिव्युइपत्तोति जंचुवणगहणो || रे ॥ 
पंचकल्लाण टाणइ जाशिति संज[दमन्चलोयम्मि । 
मणवगय्णकायसुद्भो सब्ये सिरसा शमंसामि || ४ || 
अग्गलदेवं वंदमि वरणयर शिवणकुडली वंदे । 

पासं सिरिपुरि वंदमि लोहागिरिसंखदीवम्मि || ५ || 
मोस्मटदेव वंदमि पंचसय धेखुहउच्च त॑ । 

देवा कुणंति बुड्ढी केसर कुसुमाण तस्स उवरिम्मि || 5 | 
शिव्याणठाग जाशिवि अइसयटाणाशि अइसये सहिया । 
संजाद मिच्चलोए सच्चे सिरसा णमंसामि ॥ ७ | 

जो जण पद तियाल॑ शिव्युइकंडंपि भावसुद्बोए | 

मुजदि शरसुर सुक्ख पच्छा सो लहदइ खिव्याणं।| ८ ॥ 


निर्वाण भक्ति (प्राकृत) रष्ट७ 


अंचलिका:--- 

इच्छामि भंते ! परिशिव्वाशभक्ति काउस्सगों कओ 
तस्सालोचेउ' | इमम्मि अवसप्पिणीए चउत्थसमयस्स 
पच्छिमे भाए आहुड्ट मासहीणे वा[सचउक्कम्मि सेसकम्सि 
पावाएं णयरीए कत्तियमासस्स किएहचउद्सिए रक्ती्ट 
सादोय णक्खत्त पच्चूसे भयवदो महदिमहावीरों वढढ- 
माणो सिद्धि गदो, तिसुषि लोएसु भवण वासियवाणविंत- 
रजोयिसियकप्पवासियकत्ति चउव्विहा देवा सपरिवास 
दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पुष्फंण, दिव्वेण पृवेण दिव्वेण 
सुण्णेश दिव्वेश एहाणेण णिच्चकालं अच्चंति, पूजंति 
वंर्दति, शमंसंति, परिखिव्वायूमहाकल्लाण पृज्ज बरेंति 
अहभवि इह सन्‍्तो तत्थ संताई' णिच्चकालं अंच्रेमि, 
पूजेमि, पंदामि, णमंसामि, दृक्खक्खओ, कम्मक्खओ, 
वोहिलाहो, सुगइगमरं, समाहिमरणं, जिणगुखसंपत्ति 
होठ मज्म । 


“पथ शुद्धि [ दर्शन म्त्रोन्र ] रस 


इंयापिथ शुद्धि (दर्शनस्तोन्र ) 

निःसंगाह जिनानां सदनमनुपमं त्रिःपरीस्येन्य मकत्या 
स्थित्वा गर्वा निषदश्योच्चरणपरिणतोउन्तःशनह म्तयुस्म । 
भाले संस्थाप्य बुद्धबा मस दृरितहर क्ीतगरे शक्रवन्ध' 
लिदादूर सदाप्त क्षयरहितमम' ज्ञानभानु जिनन्द्रम |?। 

श्रीमस्पवित्रमकलंकमनंतकल्पं 

स्वायंभ्रवं सकलमंगलमादितीथ ! 

निनन्‍योत्सव॑ मग्मिय निलय॑ जिनानां, 

त्र लोक्यभूषणमहं शरण प्रपद्ये ।| २ ॥ 

श्रीमत्परमगंभीर स्याहादामी घला ज्छन 

जीयान्त्र लोक्यनाथस्य शासन जेनशासन , ३ ;; 

श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालाकनं भवेत | 

आलोकनविहीनस्य तत्सुखाबाप्तय: कुतः ।। ४ | 

अद्याभवत्‌ सफलता नयन द्वयस्य, 

देव ! न्वदोयचरणांबुजवीक्षणेन 

अग्र त्रिलाग तिलक ! प्रतिभासते मे, 

संसारवारिधिरय चुलुकप्रमाणं ।| ५ ॥ 

अद्य भे ज्ञालितं गात्र नेत्र च विमलीकृते, 

स्‍्नातोऊहं धमंतीर्थेषु जिनेन्द्र ! तव दशनाव्‌ ॥६॥ 
नरमी! नमः सच्चहितंकराय, वीराय भव्यांबुज-भास्कराय । 
अन॑तलोकाय सुराखिताय, देवाधिदेवाय नमी जिनाय |७| 


२४० यति-क्रिया मंजरों 
नमो जिनाय ब्रिदशा्िताय, विनष्टदोपाय गुणाणंवाय 
विभ्ृक्तमाग प्रतबोधनाय देंबाघिदेवाय नमी जिनाय ।८: 
देवापिदेव ! परमेश्वर ! वीतराग ! 
सवज्ञ ! तीथकर सिद्ध महानुभाव ! 
त्रलोक्यनाथ ! जिनपु गव । वधमान 
स्वाभिन ! गतोउस्मि शरण चरखद्वयं ते || & !' 
जितमदहपह्प जितमोहपरीपहा जितकपाया: ! 
जितेजन्ममरणरोगा जितमान्सयां जयंतु जिनाः ॥१०:. 
जयतु जिनवर्धमानस्त्रियवनहितधम चक्रनी रजबंधु: । 
त्रिदशपतिमुकुटमासुर्च॒डा मशिर श्मिरंजिनारुणचर गा || 
जय जय जय त्रेलोक्यऋाणडशोंमिशिखामण ! 
नुद नुद नुद स्वांतध्यातं जगन्कमलाक नः || 
नय नय नय स्वामिन्‌ शांति निर्तांतमनन्ति्मा 
नहि नहि नहि त्राता लोकेकमित्र भवत्पर; || १०२॥ 
चित्त मुखे शिरसि पाणशिपयोजयुग्मे, 
भक्ति स्तुति विनतिमज्जलिमज्जसंव | 
चेक्रीयते चरिकरौति चरीकरीति | 
यश्चकरीति तव देव ! स एवं धन्‍्यः ॥ १३ ॥| 
जन्मोन्माज्य भजतु भवतः पादपद्म' न लम्यं, 
तच्चस्स्व॑रं चरत न च दुर्देवतां सेबतां सः ॥ 


इंयोपिथ शुद्धि [ दशन स्तोत्र | २५१ 


लीड हल >> ४४ 


अश्नात्यन्नं यदिह सुलभं दलभं चन्मधास्ते 

चुद्व्यावृत्य कवलयति कः कालकूट बुश्ुछुः ।!१४।॥ 

रूप ते निरुपाथि सुन्दरमिदं पश्यन्‌ मह््र क्षणः 

प्रत्ताकोतुककारि कोत्र भगवन्नोपेत्यव स्थांतर । 

वाखणों गदगदयन्‌ वपुः पुलकयन नंत्रद्वय स्रावगन्‌ | 
मृद्धान नमयन्‌ करो मुकलयंश्वेतोपि नि्वापयन्‌ || १४ |। 
त्रम्तारातिरिति त्रिकालबिदिति ब्राता ब्रिलोक्या इतिं; 
अं यमूतिरिति भ्रियां निधिरिति श्रेष्ठः सुराखामिति।; 

प्राप्तो5ह शरण शरण्यमगतिस्त्वां तस्यजोंपेक्षर्ण । 
रत क्षेमप्द प्रमीद जिन ! कि बिज्ञापितेगोपिति: । १६! 

त्रिलोकराजेन्द्रकिरी टको टि- 

प्रभाभिरालीठपदार विद | 
निमूलमुन्मूलितकरम॑वृत्तं- 
जिनेन्द्रचन्द्र प्रशमामि भकत्या ॥ १७॥ 

करवरणतनुतविधातादटतो निहतः ग्रमादतः प्राणी ! 

इर्यापथमिति भीन्‍्या मुछ्चे तदोपहान्यर्थ |! 

ई्यापथे प्रचलताद्य मया प्रमादा- 

दकेन्द्रियप्रपुखजी व निकायवाधा | 

निवर्तिता यदि भवेदयुगांतरेक्षा- 

मिथ्या तदस्तु दरितं गुरुभक्तितो में | 

इति स्तात्रम 


२४२ यति-ंक्रया-मं जरी 
चारित्र मक्निकी अंचलिका 

इच्छामि भंते ! चारित्तमन्तिकाउस्सग्गों कआ तसम्स 
आलोचेउ' । सम्मणाणजोयस्स सम्मत्ताहिद्वियस्स सब्ब- 
पहाणम्स शिव्वाणमग्गस्स कम्मणिज्जरफलस्स खमाहार- 
स्स पंचमदज्बयसंपशरशस्स तिशुत्तिगुत्तस्स पंचसमिदिजु : 
त्तस्स गागज्कागसाहगास्स समगा इव पर्वेंसयम्स सम्म- 
चारित्तस्स सया शिच्चकालं अंचमि, पृजमि, वंदामि, रार्म 
सामि, दृकपक्खओ कम्मक्खओ बेहिलाहा सुगह्गमर्ण, 
संम्माहिमरगं, जिणगुशमंपत्ति होउ मज्म । 

( 5 
समाधमभॉकक्‍त: 

स्वात्माभिमखसंवित्तिलक्षणं श्रनचछुपा | 

पश्यन्‌ पश्यामि देव न्‍्वां केवलज्ञानचक्षुपा | १॥ 

शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सवदाय: । 

मदबृत्तानां गुणगगशणशकथा दोषबाद च मोनम्‌ | 

सब स्थापि प्रियहितवचो भावना चान्मनत्व | 

संपद्न्तां मम मवभवें यरावदेनेंडपवग: ॥ २ ॥ 
जनमागरुचिस्न्यमागनिर्वेगता जिनगुणस्तुतों मति: । 
निप्कलंक पिमली क्तिमावना! संभव तु मम जन्मजन्मनि |! 

गुरुपल यतिनिचिते चस्यमिद्धांतवाधिसद्धोप | 
संस भवत्‌ सन्मृजन्मनि सन्यासनसमन्दित मरणं ॥७! 


६१ 
श्र 
रे 


समाधि भक्ति 


जन्म जन्मकृत॑ पाप जन्‍्मकाटिसमाजितम | 
जन्ममन्युजगमलं हन्यते जिनवंदनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आवबाल्य:ज्जिनदेशदेव ! भवतः श्रीपादयो: सेवया । 
सेवासक्तविनयक्लल्पलतया कालीबयावद्गतः | 
न्वां तस्या: फलमथर्ये नदथुना प्रागप्रयाणक्षणे ! 
परनामग्रतिबद्धवशपठन कण्ठाइम्त्वकुण्टो मम ॥६॥। 
तब पादोी सम हृदय मर हृदय तव पढ़ढ़ये लीन! 
निष्टतु जिनेन्द्र ! तावबावस्निर्वाणसंप्राप्तिः [|»/ 
एकापि संप्तर्थयं जिनमक्तिदृ गति निवारसितु' । 
पुण्यानि च पूरयितु' दातु' मृक्तिश्ियं कृतिनः 
पंच अस्जियणामं पंच ये मदिसायरे जिगे वन्दें । 
पंच जसो यरणाम पंचम्मिय मंदर बंद ॥६॥ 
ग्यगत्तयं थे बन्द चब्णीमजिण च सब्वदा वन्दें 
पंचगुरुगा वन्दे चारणचरणं सद। बन्दे ॥१०।॥ 
अह मिस्यत्तखत्वाचक परमेष्टिन: | 
मिद्दाक्रस्य सद्दीज संतः प्रशिदष्महें |११ 
ऊर्माष्टकविनिप्ु क्त' मोक्षलच्मीनिकेतन 
मम्यकत्वादिगुणपित सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
आकृप्टि म॒रमंप्दां विदधते मुक्तिथ्ियों वश्यता- 
इच्चार्ट विपदां चतुगतिशुवां विद्वेष्भास्मैनसाम्‌ ! 


शी 


यति-क्रिया मंजरी 


स्तंभ दुगमन ग्रति प्रयततों मोहस्य संम्भोहनम । 
पायात्पंचनमस्क्रियाक्तरमसी साराधनादेवता ॥|१३॥ 
अनंतानंतसंसारसंततिच्छेदका रण | 
जिनराजपदाम्भोजस्मरण शरणं मम ॥१४।| 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरगं मम । 
तस्मात्कारुणयभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥। 

नहि त्राता नहि ब्राता नहि तब्राता जगत्त्य ! 
वीरागात्परों देवी न भूतो न भविष्यति ॥ १६ !! 
जिने भाक्तजिन भक्तिजिन भक्तिर्दिन दिने । 


सदा मे5स्तु सदा मे5स्तु सदा मेउस्तु भव भव || १७, 


याचेहं याचेडह जिन तव चरणारविंदयोभक्तिम्‌ । 

याचेहं याचेहं पुनरपि तामेव तामेव ॥| १८ ॥ 

विध्नोधा: प्रलयय यांति शाकिनी-भूत-पन्नगा: । 

विष निर्विपतां याति स्तृथमाने जिनेश्वर ॥ १६ ।! 
अंचलिका 

इच्छामि भंते ! समाहिमक्तिकाउस्सग्गों कओ तम्सा- 


लोचेउ' । रयणत्तयसरूयपर मप्पज्काणलक्खणशसमाहिम- 
त्तीये शिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, शर्मसामि, 
दुक्खक्खओं, कम्मक्खओ, वोहिलाहों, सुगइगमएं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्मं । 


इति समाधि भक्ति: 


अ्रथ कल्याणालोचना [ संस्कृत ] ब्र्र 


अथ कल्याणालोचना ( संस्कृत छाया ) 
यरमास्मान दद्धितमति परमेष्ठिनं करोमि नमस्कार 
स्वकपर सिद्धि निमित्त कल्याणालोचनां वच्ये ॥१॥ 
* जीव अनंतभथे संसारे संसरता वहुवारं ! 
प्राप्ता न वोधिलाभ: भिध्यास्वविज भितप्रकृतिभिः |! 
संसारभश्रमणगमन कुबेन आराधितों न जिनधमः 
तेन बिना वर दुख प्राप्तोइसि अनंतवास्म ॥ ३ || 
संसार निवसन्‌ अनंतमरणानि प्राप्तोइसि न्‍्वं । 
क्ेवलिना विना तेपां संख्यापर्याप्तिम भवति ॥४॥ 
त्रीणि शतानि पटब्रिशासि पटपष्टिसहेस्वार मरणानि | 
अंत हतमध्ये प्राप्तोड्स निगोद्मध्ये ॥५॥ 
विकले-िद्रये अशीति पष्टि चन्वारिशत्‌ एवं जानीहि ! 
पंचन्द्रिय चतु+शति क्षद्रभवान्‌ अंत हतें |[६॥ 
अन्योन्य क्र ध्यंतो जीवा प्राप्लुबंति दारुण दुःख । 
न खलु नेपां पर्याप्ती: कर्थ प्राप्तोति ध्मंमतिशून्यः ।७) 
माता पिता कुठम्बः स्वअनजनः झोपषि नायाति सह | 
सकाकी भ्रनति सदा न हि द्वितीयो5म्ति संसारे ॥८॥ 
आयुश्कषयेपि प्राप्त न समथः कोषि आयुदाने च | 
देवन्द्रो न नरंन्द्रों मए्योषधमंत्रजालानि ॥६॥ 
संग्रति जिनवरधर्म लब्धोउसि त्वं त्रिशुद्धयोगेन | 


ग्ध यति क्रिया-मंजरो 


न्क्ती 


के अफिलजडि+-त>-- लत *» 


ज्षमस्व जीवान्‌ सवान प्रत्येक मय प्रयत्नेन ॥| १० || 
त्रीणि शतानि त्रिषष्टिमिथ्यात्वानि दशनम्य प्रतिपक्षाणलि | 
अज्ञानेन श्रद्धितानि मिथ्या में दप्कृ्त मबतु ॥११ 
मधुमांसमग्द्य तप्रभतीनि व्यसनानि सप्त भेदानि , 
नयमों न कृतस्तेपां मिथ्या मे दष्कृत भवतु ॥2२॥ 
अशुव्रतमहाब्रतानि यानि यमनियमशीलानि साधुगुरुदत्ता(न 
यानि यानि विराधितानि खलु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु | 
नित्येतरधातुसप्त तरुदश विकलेन्ट्रियेपु पट चेत्र | 
मुरनारकतियेज्चु चत्वारः चतुदश मनुष्य शतसहस्रागि १५ 
एते सर्वे जीवाश्चतुरशीतविलक्षयो निवशे प्राप्ता: । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या में दृष्क्ृतं भवतु ॥१ ५)! 
पृथ्वीजलाग्निवायुतेजावनम्पतयश्च विकलत्रयाः । 
गे ये विराधिताः खलु मिथ्या म दृष्कृतं भवतु ॥१६॥ 
मलसप्ततिजिनोक्ता व्रतविपयें वा विराधना विद्विव 
सामायिक-तक्षमादिके मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु (१७। 
फलपुष्पत्वंग्वन्नी अगालितस्नान च प्रच्ालनादिमि: | 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या में दृष्कृत भवतु | १८ 
न शीलं नंब क्षमा विनयस्तपोी न संयमोपवासा: | 
न कृता न भावनीकृता मिथ्या में दुष्कृत भवतु ।! १६ ॥ 
कंदफल्षमूलबीजानि सचित्तरजनीभोजनाहाराः । 
अज्ञानेन येषपि कृता मिथ्या में दुष्कृतं भेवतु ||२०॥ 


अथ कल्याणालोचता ( संस्कृत ) २५४७ 


रो पूजा जिनचरण न पात्रदानं न चेर्यागमनम्‌ | 
न कृता न भाविता मया मिथ्या मे दृष्कृत भवतु ॥२१॥ 
वह्नारं मपरि ग्रह सावधानि बहूनि प्रमाददोषेण । 
जीवा विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ।! २२॥ 
सप्ततिशतत्षेत्रश्वा: अतीताना|तवतमानजिनाः । 
ये ये विराधिताः खलु भिथ्या मे दृष्कृतं भःतु ।२३। 
अहंत्सिद्ाचार्योपाध्याया: साधवः पंचपरमेष्टिनः । 
ये ये विराधिता:**** ॥२४॥ 
जिनवचन धर्म: चेत्यं जिनप्रतिमा ऋत्रिमा अकृत्रिमाः | 
ये ये विशसाधिता;'**:** ॥२५॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रे दोषा अशश्पंचमेदाः । 
येये ॥२६१॥ 
पति: भ्रत: अवधिः मनःपययः तथा केवल च पंचक। 
येये ४ 7" ॥ २७ ॥ 
चारांगादीन्यड्रानि पूव॑प्रकीणंकानि जिने। प्रणीतानि | 
गे ये ॥ र८ ॥ 
पंचमहावतयुक्ता अष्टादशसहसशीलक्ृतशोभाः । 
येये 8 ॥ २६ ॥ 
लोके पिठससाना ऋद्धिप्रपन्ना महागरूपतर 
येंये ॥ ३० ॥ 
जिग्नेन्था आर्थिका: श्रावकाः श्राविकाश्च चतुर्विधः संघ: 
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येये के ॥३१॥ 
देवा असुरा मनुष्वा नारका; तियग्योनिगतजीबाः | 
येये' ॥ ३२ || 


क्रोधो मानो माया लोभः एते रागद्वेषाः | 

अन्नानेन येषपि कृता मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥ ३३॥ 
परवस्त्रं परमहिला प्रमादयोगेनाजितं पाप॑ ! 
अन्येषपि अकरणीया मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥३४।। 
एक; स्वभावसिद्धः स आत्मा विकल्पपरिशृक्तः | 
अन्यो न मम शरण शरण स एकः परमात्मा ॥३४॥ 
अरसः अरूपः अगंधोष्व्याबाधोन॑तज्ञानमयः । 
अन्यो न मम शरण *** ॥ ३६ ॥ 
ज्ञेयप्रमाणं ज्ञानं समयेन एकेन भवति स्वस्वभावे | 
अन्यो' * *** ॥ ३७ 
एकानेकविकल्पप्रसाधने स्वकस्वभावशुद्धगतिः । 
अन्यों'"* ॥ शे८॥ 
देहप्रमाणों नित्यो लोकप्रमाणो5पि धमंतो भवतु : 
अन्यो' ॥ ३१६ ॥ 
केवलदशनज्ञाने समयेनकेन द्वावुपयोगौ | 
अन्यो न मम ** ॥ ४० | 
स्वकरूपसहजसिद्धों विभावगुणमुक्तक्व्यापारः । 
अन्यो'"* ॥ ४१ ॥ 


अथ कल्याणालोचना (संस्कृत) ६ 


शून्यों नंवाशून्यों नोकमंकमंवर्जितों ज्ञान । 
अन्यो-** ॥ ४७२।' 

ज्ञानतो यो न भिन्न: विकल्पभणिन्न: स्वभावसुखस यः 
अन्यो न'*' ॥ ७३॥ 

अच्छिन्नो 5वछिन्नः प्रमेयरूपत्व मगुरुलघुत्व॑ चेव | 


अन्यो ने मम ७ 99 से ० से $ #$ | ७ । | शछु ५) | । 
शुभाशुभभावविगतः शुद्धस्वभाषेन तन्मय प्राप्त: | 
अन्यों न! (४५४ ॥ 


न स्त्री न नपुसको न पुमान्‌ नेव पुएयपापमयः । 
अन्यो *** ४६॥ 

उबर को ने भवति स्वजनः त्वं कस्य न वंधु। स्वजनो वा | 

आत्मा भवेत्‌ आत्मा एकाको ज्ञायकः शुद्ध:॥ ४७ ५ 

जिनदेवो भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु । 
संन्यासेन च मरणं भवे भवे सम संपत्‌ || ४८ ॥ 
जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः । 
दयाधर्मों दयाधर्मों दयाधर्मों दया सदा || ४६॥ 
महासाधवों महासाधवों महासाधवों दिगम्बराः । 
एवं तक्त्वं सदा भततु यावन्न मुक्तिसंगमः ॥ ४०॥। 
एयमेव गतः कालोइनंतो दृःखसंगमे । 
जिनोपदिश्टसंन्यासे न यन्‍्नारोहणा कृता | ४१ ॥ 
संप्रति एवं संप्राप्ताउपराधना जिनदेशिता । 
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का का न जायते मम सिद्धिसंदोहसंगकत्ति! || ४२ |! 
अहो धर्म: अहो घम: अहो में लब्धिर्निमला । 
संजाता सम्प्रनि सारा येन सुखं अनुपम | ४३॥। 
एवमाराधयन्‌ आलोचनावंदनाप्रतिक्रमणशानि | 
प्राप्नोति फलं च तेषां निर्दिष्टमजितबत्रह्मणा || ५४ ॥ 
अथ सर्वदोषप्रायश्चित्तविधिः 
$ हीं अहं असिआउसात्र यर्खिशदत्यासादना त्या गायानुष्ठि- 
तप्रोपधोद्योतताय नम: ॥| १ !। 3 हीं अहँ अहिंसा महांत्र- 
तस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठिनप्रोषधोद्योतनाय नप्तः ।२। 
ऊँ हीं अहं सत्यमहाव्तस्यात्यासादनान्यागायालुष्ठितप्रोप- 
धोद्योतनाय नमः || ३ || उ? द्वीं अहें अचौयमह।व्रतस्या- 
त्यासादनास्यागायानुष्ठितप्रोपधोद्योतनाय नमः || ४ ॥| 
$* हीं अहँ अह्मचर्यमहाजतस्यात्यासादना न्यागायानुष्टितप्री - 
पधोद्योतनाय नमः |५। 3 हीं अह अपरिग्रहमहत्रतस्यात्या- 
सादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः | | 3” दीं 
अह ईर्यासमितेरत्यासादनात्यागायालुप्टितप्रोषधोद्योतनाय 
नमः ॥७॥ 3 हीं अहं भापासमितेरत्यास्रादनास्थागाया- 
नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥८॥ 3 हीं अहे एपणासमि- 
तेरत्यासादनात्यागायालुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ;।६॥ 
$+* हीं अहं आदाननिन्वेपणसमितेरत्यासादनात्यागायानु- 
ष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः [;१०।॥ 3 हीं अहँ उन्सगस- 
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मतेरन्यासादन्ात्यागायानुष्टितप्रोपधाद्योतनाय नमः ११ 
ऊ हीं अहँ मनोगुप्तेरत्यासाद नान्यागायनुष्टितप्रीषधो दो - 
तनाय नमः १२ ऊ हीं जह वचोगुप्नेरन्यासादनात्यागा- 
यानुष्ठितप्रोपथोद्योतनाय नमः ॥१३॥ |* हीं अहे काय- 
गुप्तेरत्यासादनास्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः १४ 
३० हीं अह जीवास्तिकायरिकरस्यासादनास्यागायानुष्ठितग्रो- 
प्धोद्योतनाय नमः ;|१५॥ 3 हीं अह पुद्गलास्तिकाय- 
स्यात्यासादनात्यागायानुष्टितग्रापधोद्योतनाय नमः ।१६ 
3० हीं अह धमास्तिकायस्थात्यासादनात्यागाथानुष्टठित- 
प्रीपधोद्योतनाथ नम; १७ ३० दीं अहे अधमास्तिका यस्या- 
न्यासादनास्यागायानुष्ठितप्रोषधो द्योतना य नमः ॥१८॥ 
३४ ही अह आकाशास्तिकायस्यथात्यासादनात्यागायानुष्ठि- 
तप्रोषधाद्योतनाय नमः ।।१६॥ 3 द्वीं अहँ पथिवीकायि- 
कस्या न्यांसादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः २० 
७ हीं अहँ अपकायिकस्यात्यासादना त्यागायानुष्ठितग्रो- 
परधोद्योतनाय नमः ॥२१॥ 3” हीं अहँ तेजसकाशिकस्या- 
स्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥२२॥ 
७+ हीं अह वायुकाग्रिकस्यात्यासादनात्यागायालुष्ठितप्रो- 
प्धोद्योतताय नमः |! 3? हीं अह वनस्पतिकायिकस्यात्या - 
सादनान्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्यो तनाय नम; ।|२४।॥ 3? 
हीं अहं त्रसकाय्रिकस्यात्यासादना त्यागायानुष्टितप्रोषधो- 
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द्योतनाय नमः | 3४ हीं अहँ जीव पद।थस्यात्यासादनात्या- 
गायानुष्टितप्रोपधोद्योतनाय नमः ।२६। ३० हीं अह अजा 
वपदाथ स्यात्पासादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योदनाय नम 
७ ३० हीं अह आखबपदाथ स्यास्यासादनास्यागागालुप्टि- 
तप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥२८॥ 3 हीं अह बंधपदाथस्या- 
त्यासादनात्यागायालुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः |२६। 3४ दी 
अह संवरपदाथस्यात्यासादना त्यागायानुष्टितप्रोषथो द्योत- 
नाय नमः ||३०॥ ३ हीं अहँ निजरापदाथस्यात्यासाद- 
नास्यागायानुष्ठितप्रोपधोद्योतनाय नमः ।३१ हां 
अहँ मोक्षपदार्थस्यात्यासादनास्यागायानुष्टितग्रोवधोद्ो- 
तनाय नमः ॥३२। 3 हीं अहं पुणयपदाथ स्यात्यासाद- 
नात्यागायानुष्टितप्रोपधोद्योतनाय नमः ॥३३॥ ३» हीं 
अहँ पापपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुप्टितप्रोपधोद्याव- 
नाय नमः ॥३४॥ 3 हीं अहँ सम्यर्द्शनाय नम; ।३५। 
३* हीं अहँ सम्यम्ज्ञानाय नमः ॥३६॥ ३ हीं अहँ सम्य- 
कचारित्राय नमः । 
इति सबंदोषप्रायश्चित्त विधि: 
अथ चतुर्दिग्बन्दना 
प्रार्दिग्विदिगन्तरें केंवलिजिनसिद्धू साधुगणदेवा: । 
ये स्वर्ड्िससद्धा योगिगणास्तान5हं बन्दे । ? ॥ 
दक्षिसदिग्दिदिगःतर क्रेवलिजिनसिद्साधुगणदेवाः ! 


अथ मसामायिक्त विधि २६३ 


ये सवेद्धिसमृद्धा योगिगगास्तान5ह बन्दे || २ ॥ 
पश्चिप्दिग्विदिगन्तरे करेवलिजिनसिद्धमाधुमणदेवाः । 
ये सवद्धिसमद्धा योगिगणास्तान5हं बन्दे || ३ ॥ 
उत्तदिग्बिदिगन्तर क्ेबलिजिनसिद्ध साधुगणदेवा: । 
ये सवद्धिंसमृद्धा योगिगणास्तान5हं बन्दे || ४ ॥ 

इति चतुर्दिग्बंदना 


सामायिक विधि का स्पष्टीकरण 


त्रकालिक देव वन्दना ही ब्रेकालिक सामाय्रिक 
नामसे आगममें कही गई है उसकी विधि बताते हैं । यथा 


त्रिसंध्यं बन्दने यु ज्याच्चेत्य-पंचमुरुस्तुती । 
प्रियभक्ति वृहदभक्निष्वंते दोषविशुद्धये । १३ । 


अलागार८ 

अर्थ--तीनों संध्या सम्बन्धी जिन बन्दना में 

भेत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति तथा वृहद्धक्ति के अन्त में 

हीनाधिक पाठ की शुद्धि के लिये प्रियमक्ति अथोत्‌ 

. समाधिभक्ति करें। इस बन्दना में छह प्रकार का कृति 
कम होता है। यथा--- 


स्वाधीनता परीति स्त्रयीनिषया त्रिवारमावर्ता: 
द्वादश चल्वारि शिरांस्पेवं ऋृतिकर्म पोढेष्य्म्‌ 


न्प्छ यति-क्रिया-प् जरी 
उक्त च-बेदनाखण्डस्य मिद्धांत सत्र- 
आदाहीणं, पदाहीगं तिखुत्त, तिऊखणद्द, 
चदुस्सिरं, वारसावत्त चेदि। 

अथ-बन्दना करने वाले की स्वाधीनना (१) तीन 
प्रद्षिणा (२) तीन निषद्या अर्थात्‌ ईयाप्थ कायोत्सग के 
अनन्तर बंठकर आलोचना करना और चंत्यमक्ति संबन्धी 
क्रिया विज्ञापना करना यह एक निपद्या ( बेठना ) हुई ! 
चन्थभमक्ति के अन्त में बैठकर अज्चलिका करना व पंच- 
गुरुमक्ति सम्बंधी क्रिया विज्ञापना करनी ये दे। निपद्या 
हुईं ! पुनः पंचगुरुभक्ति के अंत में बंठकर अज्चलिका 
करनी ये तोन निषद्या होती हैं . (३) चेत्यमक्ति पंच- 
गुरुमक्ति व समाधिभक्ति सम्बन्धी तीन काशेन्सग 
(४) बारह आवते (५) और चार शिरोनति (६) यह छह 

अथ कृति कम प्रयोग विधि। 

योग्यकालासनस्थानमुद्रावतंशिरोनतिः । 


विनयेन यथाजात: कृतिकर्मामल भजेत्‌ ७८ 
हे अना गार ५ 
अथ-योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य 
मुद्रा, योग्य आवते, और योग्य शिर और योग्य नति ये 


अथ सामायिक क्रिय्श विधि २६४५ 


कतिकर्म हैं यथाजात मुद्रा के धारी साधुजन विनय 
पूर्वक बत्तीस दोषों से रहित इनका प्रयाग कर | 

योग्य काल, पूर्वाह् काल, मध्याह कांज्न, क्षपराह्ृ 
काल हैं, योग्य अनुकूल आसन जिन पर बृठकर बवेन्दूना 


पक 


गुफा आदि में योग्य पद्मासन वीरासनादिसे बन्दना करे 
इनका विशेष स्पष्टीकरण अनगयर धर्मामृत से समझ लेना 
चाहिये | बन्दनायोग्य मुद्रा चार प्रकार की मानी गई हैं । 
जिनप्रुद्रा, योगमुद्रा, बन्दना मुद्रा, और मुक्ताशुक्ति 
मुद्रा । इन चारों मरद्राओं का लक्षण इस प्रकार है । 
कायोत्सग स्थिति रूप प्रुद्रा जिन मुद्रा है। दोनों 
पेरों में चार अंग्रुल प्रग्नाण अन्तर रखकर दोनों जज्ाज्ं 
की सीधे लटका कर खड़ें होने को जिन-मुंद्रा कहते हैं । 
पत्मासन, वीरासन, "यंकासन इन तीनां आस 
की गोद में नाभि के समीप दोनों हाथोंकी इश्रेज्लियों को 
चित रखने को योग-मपुद्रा कहते हैं। | 
दोनों झाद्यों को पढुलित कर और उबक़ी -इुद़नियों 
की उदर पर इख़कर खड़े होने को बंदना मृद्धा कहदे है 
तथा दोनों हाथों को अंगुलिओं को मिलाकर दोनों 
कुदनिओं की उदर प्र रखकर खड़े दोने को अुक्ताशुक्ति 


२६६ यति-ऊक्रिया-म॑ जरो 
मुद्रा कहते हैं | 

किस मुद्राका कहां प्रयोग करना ९ 
स्वमद्रा बन्दने, मक़ाशुक्तिः सामायिकस्तवे । 
थोगमद्रास्थयास्थित्यां जिनमुद्रा तनूज्मने ॥ 


अानागार 

अथ-“जयति भगवान्‌” इत्यादि चेत्य बन्दना करते 
समय बन्दना मुद्रा का प्रयोग करें “णमो अरहन्तायं'' 
इत्यादि सामायिक दण्डकके समय और थोस्सामि' '*** 
इत्यादि चतुविशति स्तव दण्डक के समय मुक्ताशुक्ति 
मुद्रा का प्रयोग करे | बठकर का्रोत्सग करत समय याग 
मुद्रा का श्रयोम करे ओर खडे होकर कासरोत्सगं करते 

समय जिन मुद्रा का प्रयोग करना चाहिये । 

तीन तीन आवत के प्रति अक्तिपूवंक शिर भुकाने 
को शिर कहते हैं | तथा चंत्य मक्‍त्यादि के करते समय 
हर एक प्रदक्षिणामें तीन तीन आवत व १-१ शिरोनति 
करना चाहिये | 
दीयते चेत्य-निवांण-योगि-नन्दीश्वरेषु हि । 
वन्दमानेष्वर्धयानेस्तत्तद्भवितं प्रदक्षिणा ।६२। 

अथे--चेत्यबन्दना करते समय चत्यभक्ति का पाठ 
करते हुये उसी श्रकार निर्वाण बन्दना में निर्वाशभक्ति 


अथ सामायिक्र क्रिया बिधि ब्द् 


का पाठ करते हुये, योगि बन्दना में योगिभक्ति का पाठ 
ऋरते हुये व नंदी श्वर चेत्य बन्दना में नन्‍्दीश्वर भक्ति का 
पाठ करते हुये साधुओं को तीन तीन प्रदक्षिणा करनी 
चाहिये । 

त्रिकाल सामायिक व ॒त्रिकाल देव बन्दना क्‍या 
एक ही है इस पर प्रमाण------आचारसारे 
से यः स्वाथनिवृत्यात्मनेन्द्रियाणा मयो 5यनम्‌ । 
समय: सामायिकं नाम स एवं ससताहुयम्‌ ।॥२०॥ 
समस्यारागरोपश्य स्ववस्तुष्वयो 5यनम्‌ । 
समाय: स्थात्स एवोक्तः सामायिक्रमिति श्रुते ॥२१॥ 
ममतोपेतचित्तो यः स तत्परिणताहयः । 
प्रकृतो ब्रा यमन्‍्यासु क्रियास्वेवं निरूपयेत्‌ ॥२२॥ 
सर्व व्यासंगनियु क्तः संशुद्धकरशत्रय; । 
धौतहस्तपदढंढ: परमानन्दमन्दिर (२३॥ 
चेत्यचेत्यालयादीनां स्तवनादो कृतोद्यमाः | 
भवेदनंतसंसारसंतानोच्छित्तये यति! ॥|२४॥ 
यथा निश्चंतनाश्चितामशिकल्पमहीरुद्दा: ; 
कृतपृण्यानुसारंण तदभीष्टफलग्रदाः |२४॥| 
तथाहंदादयश्चास्तरागद्द॑पप्रवृत्तय: | 
भक्तभक्त्यनुसारंण स्थगमोक्षफलप्रदाः ॥२६॥ 
पक मत्वेति जिनगेहार्दि त्रिः परीत्व कृतांजुलि; 


२६८ यति 'क्रिया-मंजरी 


प्रकुब स्तच्चतुद्धि ज्लु सत्यावतां शिरोनति ॥३०॥ 
घोशसंसारगम्भीरवारिराशों निमज्जतास्‌ | 
दत्तहस्तावलंबस्य जिनस्याचोर्थमाविशेत्‌ ॥३१॥ 
जिनेशवारकाधीशपादसंपादितात्सव : | 
श्रीलीलामन्दिरस्वीयल्लोचनेंदी वर: पुन! ॥|३२॥ 
हर्याग: शुद्धय व्युत्सगं कृत्वासीनोनुकंपया | 
आलोच्य समता वय कुर्यादास्मेच्छगान्यदा !(।३३॥ 
लक्षण समतादीनां पुरोक्त किन्तु बण्यते। 
व्युत्सगविसरोच्छुवास-संख्या-नामादि सांग्रतं ॥|३४॥ 
क्रियायामस्यां व्युत्सग भकतेरस्या: करोम्यई | 
विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवनपूर्व कम्‌ |।३५! 
कृत्वा करसरोजातम्कुलालंकृतं निज । 
भाललीलासरः कुर्यात्‌ व्यावतां शिरसो नरति ।,३६॥ 
आद्यस्य दण्डकस्यांदो मंगलादेरयं क्रमः । 
तदन्तो5प्यंगव्युत्सर्ग: कार्योतस्तदनन्तरम्‌ |।३७॥ 
कुर्यात्तथव “थोस्सामी'' त्याद्ायचिन्तयीरपि । 
इत्यस्मिन्‌ द्वादंशावर्ता: शिरोनतिचतुष्टयमर ॥३८॥ 
के देववा बन्दने भक्ती चत्य पंचगुरूमयों: । 
चतुद्दश्यां तग्रोमंध्ये श्रतभक्तिविंधीयते ॥ 

इन श्लोकों का अर्थ लिखने से पुस्तक बहुत मोटी 


अथ मामायिकर क्रिया विधि २६६ 
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हो जायगी अतः सारांश इतना ही है कि छह कृति कम 
पूतरक चेत्य पंचगुरु भक्ति करना ही सामायरिक है । 

तथा भाव संग्रह में तीसरी प्रतिमा का लक्षण करते 
हुए-- 
चतुस्व्यावतसंयुक्तश्वतुनमस्क्रिया सह । 
ट्विनिषिधो यथाजातो मनोवाक्कायशुद्धिमान्‌ ॥ १३२ ॥ 
चस्गभक्‍त्यादिभि: स्तूयाज्जिनं संध्यात्रयेदषपि च। 
कालातिक्रमरण घुक्वा स स्यात्सामायिकन्रती ॥५३३॥ 


चारित्रमारे ब-- 


परायत्तस्य सतः क्रियां कुर्वाणस्य क्क्षयो न घटते । 
तस्मादात्माधीनः सन्‌ चैत्यादीन प्रति बंदनार्थ गत्वा 
धौतपादम्प्रिग्रदर्तिएीकृत्य.. ईर्यापथकायोत्सग. कृत्वा 
प्रथममुयविश्यालोच्य चेत्यभक्तिकायोत्सग करोमीति वि- 
प्य उत्थाय जिनचन्द्रदशनमात्राश्षिजनयनचन्द्रकां- 
तोपलबिगलदानंदाश्रजलधारापूरपरिप्लावितपत्म पुटो 5- 
नादिमवदुलभभगवदहत्परमेश्वरपर मभद्दा रकप्र तिदविंव दश- 
नजनित हर्षोस्कषंपुलकिततलुभक्तिरतिभक्तिभरावनत-- 
मस्तक--न्यस्तहस्तकुशेशयकुडमली दण्डक्यस्यादा-- 
वंते च ग्राक्तनक्रमेण प्रवृत्यः चत्यस्तवनेन बत्रि 
परीत्य द्वितीयवारेष्प्युपविश्य आलोच्य पंचगुरुभक्ति- 


र्छ० यति-क्रिया-मंजरी 
कायोत्सगग करोमीति विज्ञाप्पय उत्थाय पंचपरमेष्टिनः 
स्तुत्वा ततीयवारेड्प्युपविश्यालोचनीयः । एवमात्माधी- 
नता, प्रदक्तिशीकरणं, त्रिवारं, निषण्णत्रयं, चतुःशिरो, 
द्वादशावर्तकमिति क्रिया कर्म पड़विध भवति | 
अनगार धर्मासते-- 
श्रवदषश्यात्मनिस्तुत्यं पश्यनू गत्वा जिनालयं । 
कृतद्रध्या दिशुद्धिस्तं प्रविश्य निमयही गिरा ॥१७॥ 
चत्यालोकोद्यदानन्दगलद्वाष्पस्त्रिरानतः । 
परीत्य दशनस्तोत्र वन्दनामरुद्रया पठन्‌ ॥१८॥ 
कृत्वेयापथसंशुद्धिमालोच्यानग्रकां प्रिदो: । 
नस्वाशित्य शुरो: कृत्यं पर्यंकस्थो 5ग्रमंगल ॥॥१६॥ 
उक्तात्तसाम्यों विज्ञाप्य क्रियामुत्थाय विग्रहम्‌ । 
प्रद्यीकृत्य श्रिश्रमैक-शिरोवनतिपूर्व कम््‌ ॥२०॥। 
मुक्ताशुक्त्यंकितकरः पटित्वा साम्यदण्ड्क | 
क्रत्वावतंत्रय-शिरोनती भूयस्तलु' व्यजेत्‌ ॥२१॥ 
0 प्रोच्य प्राग्वत्ततः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदंडक । 
बन्दनामुद्रया स्तुत्वा चस्यानि त्रिःप्रदक्षिणं ॥२७॥ 
आलोच्य पूवबत्‌ पंचग्रुरून्‌ नत्वा स्थितस्तथा । 
समाधिभक्यास्तमलः स्वस्य ध्यायेद्रथाबल ।|।२८॥| 
तथा प्रतिष्ठापाठादि व संहिदा शास्त्रोंमें भी नित्य 
संध्या क्रिया विधि में भो चेत्य पंचगुरु भक्ति का विधान 


अथ साम्रायिक क्रिया विधि २७१ 








है | अतः इससे मालूम होता हैं कि आवकों की भी 
सामायिक देव पूजा पूवंक ही होती है | यथा भावसंग्रहे 
“देवपूजां विना सर्वा दूरा सामायिक्री क्रिया” । 
जिनसंहितायां च-- 

कृतस्नानः सुधौतांधिः प्रविश्य जिनमंदिरं । 

त्रिःपरीत्याभिवंद्यात: प्रविश्य धोतवस्त्रयुक्‌ || 

कृते्यापथशुद्धथादिविं हितसकलीक्रिय: ! 
कलह चेत्य भक्ति ततः पंचगुरुभक्ति ततस्ततः || इत्यादि 

इसी प्रकार अकलंक प्रतिष्ठापाठ शास्त्रादि पूजा- 
सारादिमें भी चेत्य पंचगुरु भक्तिका विधान त्रकालिक 
क्रिया पूजा विधिमें पाया जाता है । 

अनगार धर्माम्त आदि शास्त्रोंके आधारसे पूर्वाह्न 
सामायिकका समय सर्योदय पर होता है जिसकी विधि 
उपरोक्त चंत्य पंचगुरुमक्ति करके यथावकाश एक मूहूत्त 
तक ध्यान करना जाप करना आदि है। तथा-- 

कलम नियम्य क्षणयोगनिद्रया 

लात॑ं निशीथे पटिकाहयाधिके ;। 
स्थाध्यायमत्यस्य निशाद्विनाडिका | 
शेषे प्रतिक्रम्य च योगम॒त्सृजेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथे--योगनिद्रासे कुछ शयन करके अनंतर 

बैरात्रिक स्वाध्यायको सर्योदयके दो धघडी अवशेष रहने 
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पर समाप्त करें पुनः प्रतिक्रमश करके योगि भक्ति ढ0रा 
रात्रियोगका त्याग करे, इसमें दो घडी बीत जायेगा 
अतः खर्योदियसे लेकर दो घडी तक देव बन्दना करना 
चाहिये | और 
स्ाध्याय करने की विधि और काल 
स्वाध्यायके लिये चार काल माने है जिस संबंधी 
१२ कायोत्सगंकी गिनती आई है । 
स्वाध्यायं श्रुतभक्त्यान्तं श्र॒तसूर्योर्हनिशे । 
पूर्व 5परेषपि चाराध्य श्रतस्येव क्षमापयेत्‌ ॥२॥ 
अथ--दिनके पूर्वाह्न और अपराब्नमें तथा राजिके 
पूवरात्रि व अपर रात्रिमें लघुअ॒त भक्ति व आचाय भक्ति 
पढ़कर स्वाध्याय प्रतिष्ठापन करे ओर स्वाध्याय करके 
लघुश्रृत भक्ति पढ़कर निष्ठापन करें | 


ग्राह्मः प्रगे द्विघटिकादर्ध्ध स प्राकृतश्व मभ्याह 


ज्षम्यो5पराह्न पूर्वापररात्रेष्वपि दिगेषेव ।३। 

अर्थ--प्रातः बर्योदयके दो घड़ी पश्चात्‌ “पौर्वा- 
हिक! स्वाध्यायको प्रारंभ करके मध्याह्ष कालकी दो 
घडी अवशिष्ट रहने पर स्वाध्यायक्रा निष्ठापन करें तथा 
मध्याह् की दो घी वीत जाने पर “आपराष्विक' 


स्थाध्याय करन की विधि ओर काल २७३ 


स्वाध्याय ग्रहण कर सूर्यास्तके दो घडी शेष रहने पर 
निष्ठापन कर देवे | एथेव खूर्यास्तसे दो खडी ऊपर होने 
पर " ग्रादोषिक” स्वाध्यायको प्रारंभ कर अद्धंरात्रिके 
दो घडी अवशिष्ट रहने पर निष्ठापन करे व अदूरात्रिसे 
दो घड़ी ऊपर होने पर “तैरात्रिक” स्वाध्याय ग्रहण कर 
सर्योदयके दो घड़ी पहले २ निष्ठापन कर देवे । इस 
प्रकार सामान्यतथा यह स्वाध्यागका काल है | इन 
कालोंमें यथाशक्ति समयानुसार स्वाध्याय करना चाहिये 
एक वार के भी स्वाध्यायके न होने पर जो नित्य प्रति 
के २८ कायोत्सग हैं उनकी त्रुटि हो जाती है | 

पांच प्रकारके स्थाध्यायों में जो वाचना नाम का 
स्वाध्याय है उसके लिये द्रव्य क्षत्र काल भाव ऐसी चार 
प्रकार की शुद्धि शास्त्रों में वतलाई है | 

“द्रव्यादि शुद्धधा हि अधीतं शास्त्र कमच्याय 

स्यादन्यथा कमवंधायेति भाव: 

सुत्तं गशहरकहिदं तहेव पर्तेय बुद्ध कहिद च | 

सुद केवलिणा कहिंद अभिण्णद्सपुच्व-कहिद च ॥ 
त॑ पढ़िदुमसज्काएं ण य कप्पदि विरद-इत्थिवग्गस्स । 
एत्तो अण्णो गंथो कप्पदि पढिहझँ असज्काए ॥ 
आराधण णिज्जुत्ती मरणविभत्ती असग्गह थुदीओ। 
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पच्चक्खाणावासयवम्मकहाओ ये एरिसओ ॥ 
-मूलाचारे 

अथ--गणधघर कथित, प्रत्येक बुद्ध कथित, श्रुतकेषली 
प्रणीत तथा अभिन्‍न दस पूर्वी ऋषियों द्वाश प्रणीत शास्त्र 
सत्र कहलाते हैं | इनकी अस्वाध्याय कालमें द्रव्यादि 
शुद्धि रहित कालमें यतिजनों व आर्थिकाओंको नहीं 
पढ़ना चाहिये | तथा आराधना शास्त्र मरख समाधि के 
योग्य शास्त्र संग्रह शास्त्र व स्तुति प्रत्याख्यान आवश्यक 
क्रिया संबंधी शास्त्र 4 धम कथा आदि शास्त्रों को 
अस्वाध्याय कालमें भी पढ़ मकने हैं । 

तथा-- 
दिण पडिमवीर चरिया तियाल जोगेसु णक्त्थि अहियारों 
सिद्धांत रहस्साणवि अज्कपगं देस विरदाणं ॥३१२॥ 

+-वसुनदि श्रावकाचार 

अर्थ--दिनमें प्रतिमा योग करना वीर चर्या आता- 
पनादि त्रिकाल योग तथा सिद्धांत शास्त्र वा प्रायश्चित्त 
शास्त्रके पढ़नेका देशविरत ऐलक पर्यतको अधिकार नहीं 
है आचारसार आदि शास्त्रों में द्रव्यादि शुद्धिका विशेष 
प्रकरण हैं वहीसे जान लेना चाहिये | यहां पर कुछ विशेष 
उद्धरण पट खण्डागम्क बेंदना खण्ड का दिया जाता है। 
प्रष्त २४४ से २४७ तक पुस्तक ४ 


अभ स्वाध्याय करने की विधि ओर काल. २७५४ 

अथ काल शुद्धि विधानं--तं जहा-- | 
पब्छिम रत्तियसज्कायं खमाविय बहिं 
णिक्कलिय पासुए भूमिपदेसे काओमग्गेण 
पुव्वाहिमुहेण ठाइऊअण णवगाहा परियट्रण 
कालेए पुन्बदिसं सोहिय पुणो पदाहिणेण 
पल्‍लट्रिय एदेणेव कालेण जम--वरुण-सोम दि- 
मासु सोहिदासु छत्तीस गाहुच्चारेण कालेण 
[ ३६ ] अट्टुस॒द॒स्सासकालेण वा काल सुद्धी 
समप्पदि [ १०८ ]। अवरगणहे वि एवं चेव 
काल सुद्धी कादव्वा । णवरि एक्केक्कार दि- 
साए सत्त सत्त गाहा परियट्रणेण परि- 
डिणणा काला त्ति णायव्वा। एत्थ सब्व गाहा- 
पमाणमट्रावीस २८ चउरादि उस्सासा ८७ । 
पुणो अणत्थमिदे दिवायरे खेत्तसुद्धि कांऊण 
अत्यगिदे कालसुहिं पुव्व॑ च कज्जा । णवरि 
एत्थ काज़ो वीसगाहुच्चः रु ४० सदट्ठि- 
उस्सासमेत्तो वा ६० । अवरत्ये णत्ति वायणा 
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खेत्तसुद्धिकरणोवायामावादों । ओहि मणप- 
ज्जवणाणीणं सयलंग सत्तघराणं आगास 
ट्रिय चारणाणं मेरु-कुलमेलगब्भट्रिय चार- 
णाणंं वे अवररत्तिय वायाणा वि अतल्यि । 
अवगय खेत्त सुद्धांदो । 


अथ--पश्चिम रात्रिमें स्वाध्याय करके बाहर निकल 
कर शुद्ध प्रासुक भूमि प्रदशर्म कायोत्सगक्के द्वारा पूवामि 
मुख स्थित होकर नव वार ण्मोकार मंत्रका सत्ताइस उच्छ-. 
वास कालमें पढकर पूव दिशाकी शुद्धि करके, पुन! दक्षिण 
दिशा में भी नव वार नंत्रकों २७ उच्छेवास प्रमाय काल 
में पढ़कर इसी तरह नव २ बार मंत्र पृदक पश्चिम उत्तर 
दिशा की शुद्धि कर इस प्रकार ३६ पंत्रम १०८ उच्छ- 
वासोके द्वारा पीवाणिक स्वाध्यायकें लिये दिकू शुद्धि 
हुई । 

विशेष--इस तरह दिक्‌ शुद्धि कर प्रतिक्रमण व 
रात्रियोग निष्ठापन कर प्रातः सामायिक (देव वन्दना ) 
होती है। अपराण्ह की शुद्धि इसी प्रकार है फर्क मात्र 
इतना है, कि एक एक दिशाओंमें सात २ मंत्रोंके उच्चारण 
से ८४ उच्छ वास प्रमाण कालमें पीवाणिहिक स्वाध्यायके 
अनंतर अपराण्द स्वाध्यायके हेतु दिक शुद्धि होती है । 


अथ स्वाध्याय करने की विधि ओर काल । 


हेड निपलनी, न«े 
जाली ने तीजी जी >> 


पुनः स्थके विद्यमान होते हुए अपराणिक स्वाध्याय 
निष्टापन कर पूद रात्रिक स्वाध्यायके लिये दिक शुद्धि 
करे जिसमें एक २ दिशाओंमें ४-४५ मंत्र द्वारा ६० 
उच्छूवासमें यह काल शुद्धि होती है। तथा अपर रात्रिमें 
सिद्धांत वाचना नहीं है क्यों कि चेत्र शुद्धि करने का 
उपाय का अभाव है । अवधिज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी सकल 
अंग ओर खत्रकोी धारण करने वाले आकाशमें गमन करने 
वाले ( ऋद्धिधारी ) मेरु कुलाचलमें स्थित प्लनियोकके 
अपर रात्रिक बाचना भी है क्‍यों कि चेत्र शुद्धि को इन्हें 
आवश्यक्रता नही है | इससे यह स्पष्ट हैं कि भिद्धांत 
शास्त्र पट्खण्डागमको छोडकर अन्य शास्त्रोंका स्वाध्याय 
पश्चिम रात्रिमें होता हैं | 

कुछ उपयोगी श्लोक--बेदना खण्डे-- 
यमपटहरवश्रवणे रुभिरखरावेंईगिनो इतिचारे न | 
दातष्वशुद्धकार्यपु भ्ुक्ततति चापि नाध्येगम्‌ ॥६२॥ 
तिलप्रथुकलाजापूपादि स्निग्धसुर भिगंधप | 
भुक्तेषु भोजनेपु च दावाग्निधृमे च नाध्येयम्‌ ॥६३॥ 
योजनमण्डपमात्रे संन्यास विधों महोपवासे च । 
आवश्यकक्रियायां केशेषु च लुच्यम्ानेपु ॥६४॥ 
सप्तदिनान्यध्ययनं प्रतिषिद्ध स्वशररे एुरों 
योजनमात्र दिवसत्रितय स्वतिदूरतो दिवस ॥॥६ ५ 


र्ज्८ यति-क्रिय। मंजरी 

प्रमितिररत्निशत॑ स्मांदुल्चारविमोत्तग लितेरारात । 

तनुसलिलमोचन5पि च पंचाशदरत्निरेवातः ॥६६॥ 

पड पव॑ सु नंदीश्वरवरमहिमादिवसेपु चोपरागेपु | 

सयांचन्द्रमसो रपि नाध्येयं जानता ब्रतिना ॥१ ०६॥ 

अष्टम्यामध्ययन गुरुशिष्यद्यवियोगमावहति ; 

कलहं तु पौर्णिमास्यां करोति विध्न॑ चतुदंश्यां ॥१०७॥। 

कृष्खचतुदंश्यां वधधी यते साधवो हमावस्यां | 

विद्योपपासविधयो विनाशबतिं प्रयांत्यशेष॑ सर्वे |१०८। 

मध्याह्द जिनरूपं नाशयति करोति संध्ययोर्न्याधिं | 

तुष्यंतोष्प्यप्रियतां मध्यमरात्रों सम्रुपयांति ॥१०६॥ 
इनका अर्थ नहीं दिया गया हैं | संस्कृतज्ञ तो समझ; 

ही लेंगे हर एक सामान्यको सिद्धान्तोंके पढ़ने पढ़ानेका 


अधिकार भी नहीं हैं । फिर उनमें होने वाली शुद्धि 
अशुद्धि आदिका संबंध भी विद्वान साधु आर्यिकाओंसे दी 
रहता है। आंचारसार में ज्ञानाचार के प्रकरण में भी 
स्वाध्यायके विषयमें वहुत ही स्पष्टीकरण है | घत्र रूप 
सिद्धान्त शास्त्र आज कल पट्खण्डागम शास्त्र ही माने 
जाते हैं। अतः अन्य शास्त्रोका स्वाध्याय अन्य चारों 
कालोंमें दर एक साधुओंको करने का अधिकार है | 


आवक प्रतिक्रमण र्७६ 


श्रावक- प्रतिक्रमण 


जीव प्रमादजनिता: प्रचुराः ग्रदोपा, 
यस्मा स्प्रतिक्रमणत;: ग्रलयं प्रयान्ति । 
तस्मात्तदर्थममलं मुनिब्ोधनाथ, 
वच्ये विचित्रभवकमंविशोधनाथम्‌ ॥१॥ 
पापिष्ठन द्रास्मना जडधिया मायाविना लोभिना, 
रागठ्रपमलीमसेन मनसा दृष्कम यज्निर्मितम्‌ | 
त्रेलोक्याधिपते जिनन्द्र ! भत्रतः श्रीपादमूले5धुना, 
निन्दापूर्व महं जहामि सतत वर्यतिषुः सत्पथे 
खम्मामि सव्वजीवाणं सब्वे जीवा खमंतु मे । 
मेत्ती में सव्वभूदेसु वेर मज्क ण केणवि | 
रागबंबधपदोस च हरिसं दीणभावयं | 
उस्सुगतं भय सोगं रदिमरिदिं च वोस्सरे | 
हा दृद्ढ #यं हा दुड्ढ चितियं भासियं च हा दुद्दू । 
अन्तो अन्ता इज्कमि पच्छत्तावेश वेयंतो | 
दच्बे खेच काले थावे ये कदावराहसीहशयं । 
शिंदणगरहणजुत्तो मणवयकाएश पडिकमरा 
एइन्दिय--बेइन्दि य--तेहन्दि य-चउरिं दिय--पंचेन्दिय 
पुदचिकाइय-आउकाइय-तेउका इय-वा उका इय- - व ण प्फदि- 
काइय-तसकाइया, एट्रेंसि उद्यवरण परिदावणं विराहरां 


म्पट यति-क्रिया-श्ष जरी 


उबधादों कदो वा कारिदों वा क्ोरंतो वा समणु मणिणिदों 
तस्स मिच्छा में दृककड्ड ! 
दंधशवयसामाइयपोसहसचित्तरायभक्ते य | 
बंमारंभपरिग्गहअणुमणुप्ुद्िद्व देसविरदेदे |१। 
ए॒यासु जधाकहिदपडिमासु पमादाइकयाइचारसोह- 
णर्द छंदावद्वावर्श होदू मज्मं । 
अरहन्तसिद्धआइरियउवज्कायसव्वसाहुसविखय सम्म- 
त्तवुब्बगं सुब्ब्द दिदव्वद समारोहियं में भवद्‌ में भवद्‌ 
में भवद । 
देवसियपडिक्कमणाए सब्बाइचारविसोहिणिमित्तं 
पुष्वारियकमेश आलोयशमिद्रभत्तिक्ा उम्सरगं करेमि | 
सामायिकदण्डक 
णमी अरहंताश गमो सिद्धां शमो आइरियाणं । 
णम्तो उवज्कायाणं णमो लोए सव्वसाहुणं | 
चत्तारे मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगल, साहू 
मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मी मंगल | 
चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंता लोगुत्तमा, सिंद्धा लो- 
मुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलि रणणत्तो धम्मी लोगुत्तमा 
चत्तारि सरण पव्यस्जामि-अरहंत सरणं पव्वज्जामि 
सिद्ध सरण पव्वज्जामि, साहू सरख॑ पव्वज्जामि, केंवलि- 
पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वजामि | 


आबक प्रतिक्रमण रपर 


जज अण-ौी >> +7++ जले हब जिपलीपी अजीज पी क्‍ऑज 


अड्डाइज्फरी वदो सम दस पण्णारसकम्मभूमीसु जाब 
अरहन्ताण भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणार॑ 
जिणोत्तमाणं केंवलियाणं, सिद्धाणं बुद्धा्ं परिणिव्वुदाण 
अन्तयडाणं पारयडाणं, धम्माइरियाणं, धम्मदेसयार् 
ध्रम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचकवद्टीण देवाहिदेवाणं, 
गाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि किरियम्मं॑ | 

करेमि मंते ! सामाइय सब्व॑ सावज्जजोंगं पचचक्खा- 
मि. ज्ञावजीवं तिविहेश मणसा वचिया काएण ण करेमि 
ण कारेमि अण्णं करंतं पि णे समणु मणामि । तस्स भंते 
अइचारं पडिकमामि, शिंदामि, गरहामि अप्पाण, जाब 
अरहन्ताणं भयवंताणं पज्जुबासं करेमि ताव कार्य पाव- 
ऋम्मं दुच्चरियं वोस्सरासि । 

णमोकार ६ गुणिया । कायोत्सग उच्छुवास २७ | 

चतुर्विशतिस्तव:-- 

थोस्मामि हूं जिणवरे तित्थयरे केबलीअणंतजिणे । 

णरपवरलो यमहिए विहुयरयमले महापण्णे ॥१॥ 

लोयस्सुज्जोययरे धम्मं तित्थंकरे जिणे वन्दे | 

अरहन्ते कित्तिस्से चउवीस॑ चेव केवलिणो ॥॥२।। 

उसहम जिय॑ च वंदे संभवमभिणंदण्ण च सुमइईं च | 

पउमणहूं सुवासं जिशं च चन्दप्पहं बन्‍्दे ॥३॥ 

सुदिहं च पृष्फयंतं सीयल सेयंस वासुपुज्जं च 


यति क्रिया मंजरो 


विमलमशतं भयव॑ भस्म संति थे वंद(मि ॥४। 

थु च जिशवरिंद अरं च मल्लि च सुन्बय च जि 
वृंदामि रिह्शेधि तह पास वडुमार्ण चे ।!३॥ 
एवं मए अभिव्थुआ विहुयरयसल। पहीणजरसरखा ; 
चउवीस मि जिणवरा। तित्थयरा में पसीयतु 5) 
कित्तिय वंदिय महिया एए लोगोत्तमा जिला भिद्धा 
आरोग्गणशाणलाह दितु समाधि च में बट ।!७। 
चन्देहिं न्वम्मलयरा आ:च्चहि अधिय प्थासंत । 
सायरसित्र गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥ 
श्रोमते >परनानाय नप्ता नमिततविद्विय | 
गज्ज्ञानास्तगत भृत्वा त्रेलोक्यं गोप्कतायते ॥॥ 


सिद्ध मक्ति 
तवसिद्धे सयमिद्रे संपममिद्रे चरित्तमिद्धे य । 
गागम्गि दं पगाम्मि य सिद्ध सितया शरमसामि ।२॥ 
इच्छामि मंते ! सिद्धमलिकाउस्सग्गी कओ तस्सा 


लोचेउ, सस्मणाण-मम्मदंसझ -सम्मपरित्तजुसाणश अद्बबि 
हकम्ममुक्क्राणं अद्भगुलसं-श्यारं उड्डुलागमत्थयम्मि पह़- 
द्वियागं तवसिद्धारं गयमिद्धा्ं चश्चिसिद्धाण सम्भ- 
णाण-सम्मदंस &-सम्वर्ता-चसिद्धा रथ बदादाणागद - 
द्रमाणकालत्तममिद्ध।् से गमिद्गाश शिच्चकालं अंचेमि 
पूज॒मि पन्दामि णमसामि दृब्खक्खआओ कम्मक्व दा बोहि 


आवक ग्रतिक्रमण स्प्रे 


लाहे। सुगइगसण समाहिमरण जिणशुशसंपत्ति होठ 
मज्मं । ेु 
आतल्ताचना 
इच्छामि भंते ! दवसियं आलोचेउं | तत्थ- 
प्ंचु बारसहियाई' सत्त वि वसणाई जो विवज्जेइ | 
सम्मत्तविसुद मई सी इंसशमावओ भमखिओ ।।१० 
पंच य अगुव्वयाई गुरव्वयाह हवंति तह तिरिण । 
मिक्‍वावयाई चत्तारि ताण विदियम्मि ठागम्प्त 
जिणवय गधमस्मचइयपरमेहिजिणयालयाण णिन्च' पि। 
ज॑ बंदर तियाल कौरइ सामाइयं तं खु !३। 
उत्त_्रमज्कजठणणं तिबिह पोसदविहाणभमृद्दि हु । 
सगसत्तीए मासम्मि चउसु पत्वेसु कायव्बं ॥ 
जं वज्जिजदि हरिदे तयवत्तपवालकंदफलब्रीयं | 
अप्पासुर्ग च सलिल समज्ितशिव्वत्तिम ठाझं। 
मणवयणकायकदकारिदाणुमोदेहिं मेहुएं णवधा । 
दिवसस्मि जो विवज्जद गुणम्मि स्रो सावओ छट्टो 
पुव्वुत्तणवपिहाण णि मेहुएं सब्बदा विवज्जंतों । 
इत्थिकहादिशिवित्ती सत्तमगुरबंभचारी सो ॥७.| 
जे किंपि गिहारंमं बहु थावं वा सया विवज्जेदि | 
आरंभणिपत्तमदी सो अट्ट मसावआं भणिओ ॥८॥ 
मोत्तुध वत्थमित्तं परिग्गई जो विवज्जदे सेसं | 
तत्थ वि घुच्छे ण॒ करदि वियाण सो सावओ णबमो 


२८४ यति क्रिया मंजरी 


. पुट्ठी वा पुट्ठो वा शियगेहिं परेहिं सम्गिहकज्जे । 
अणुभण॒र्ण जो ण कुशदि पियागा सो सावओं दसप्री १० 
णवकोडीसु विसुद्धं मिक्खायरखणंण भ्रु जद भ्रु्ज । 

जायणरहियं जोग्गं एयाएस सावओ सो दू ॥ ११ | 
एयारसम्मि ठाणे उक्किंदेठों सावओ हवे दुविहो । 

वत्थेयथरों पढहमो कोबीणपरिग्गहों विदिओं ॥१२॥ 
तवबयणियमावासयलोच कारेंदि विच्छ गिण्हेंदि | 

अखुवहाधम्मज्काणं करपतं एयटागम्मि | १३ ॥ 

इन में जो कोई देवसिओं अइचारों अणाचारो तस्स 
भंते ! पडिक्क्रमामि पडिक्कम्मेचम्स में सम्मत्त मरण समा- 
हिमरणं पंडियमरण वीरियमररणं दृक्खक्खओ कम्मक्खओी 
बोहिलाओ सुगइममसण् समाहिमरण जिगगुणसंपत्ति होड़ 
मज्क । 

दंसशवयसामाध्यतासहसब्चित्तरा यभत्त य | 

बंभार॑भपरिग्गह अण॒ु प्रयछ्ुदिदृ देसविरदेद ॥ १ ॥ 

एयासु यवाक हिंद डि व।सु पेमादाइकपाई चारसोीह- 
ण्ट छेट्ावड्रावर्ण दोदु मज्म | 

प्रतिक्रमगा भक्कति:-- 
श्रीपडिस्कम ण भक्ति-काउस्पएग्गं करेमि--- 
णमा अरहंताण[मित्यादि-थास्सामीत्यादि | 

णत्ती अरहताशं णम्मो सिद्धागं गमो आइरीयाणं । 

खमा उबज्कायाण शो लोए सच्वसाहुण | ३।! 


आबक प्रतिक्रमण ब्पर 


णमो जिशाणं ३, णमो शिस्महीए ३, णसोत्थु 
दें ३, अरहंत ! सिद्ध ! बुद्ध ! णौरय ! णखिम्मल ! सम- 
मण ! सुभमण ! सुममत्थ | समजोग ! समभाव ! सलल्‍्ल- 
पद्ाएं सल्‍्लघत्ताणं ! णिव्भय ! खिराय ! णखिद्दोस ! 
शिम्मोह [ शिम्मत्त ! खिस्सग ! शिस्पल ! माणमायमो- 
समूरण | उवष्पतायण ! गुणर॒यण ! सीलसायर ! अणंत 
अप्पमेय ! महदिमदावीरबंडदमाण ! बुद्धि रिसिणों चेदि 
णशमोत्थु वे गमोत्थ वे णमो थु वे । 

मम मंगलं अरहंता य भसिद्रा य बुद्धा य जिणा य 
केवलिणोी ओोडिणाओिणों मसणण्ज्जयणागिणो चउदसपु 
व्वंगामिणों सुदसमिद्िसमिद्धा य, तवो य वारसविहो 
तवसी, गुणा ये गुगवंतो ये महारिसी तिस्थं तित्थकरा य, 
पवयणण पवरणणी य, णाख॑ गाणी य, दंसणं दंसणी य, 
संजमी संज़दा य, विशओ विशीदा य, वंभचेरवासी बंभ- 
चारी य, गृत्तीओ चेव गुत्तिमंतो य, मुत्तीओ चेव मुत्ति मंतो 
ये समिदोओ चेत्र समिदिमंतों ये, ससमयपरसभ सविद्‌ 
खंति खबगा य, खीर मोहा य खीशवंतो य, बोहियबुद्धा 
य बुद्धिमन्तो चेईेयरूक्‍्खाय चेईयाणि। 

उडढ्सहतिरियलोए सिद्धायदणाणि णमंसामि सिद्धि 
खिसीहियाओ अट्डावपत्वे सम्मेदे उज्जते चंपाएं पावाए 
मज्मिमाए हत्थिवालियसहाएं जाओ अण्णाओ का वि 
णिसीहियाओ जीवलोयम्मि ईसिपब्भारतलगयाण सिद्धाशं 


न्य६ यत्ति क्रिया मंजरी 


बुद्धा् कम्मचकमुक्क्रारं गीरयाणं शिम्मलाणं गुरुआइ- 
रि्यउवज्कायाणं पव्व त्तिन्‍्थेर कुलयराणं चाउचण्णाय सम 
णसंघा ये भरतहेगवणएसु दससु पंचसु महाविदेदेस जे लोए 
मंति साहवो संजदा तवसी एदे मम मंगल पवित एदे 
हैं मंगल करेमि भावदों विसुद्धो सिरसा अहिबंदिऊण सिद्धू 
काऊण अंजर्लि मत्ययम्मि पडिलेदिय अटठकत्तरिओं 
तिवबिहं तियरशणसुद्धों 

पडिक्क्रमामि भंतें ! दंसगपडिमाए संकाए कंखाए 
विदिगिद्ाएं वरपासंडारण पसंसाएं पसंथुर जो मए देवसिओ 
अहयारों मणसा वचिया कराएणश कदों वा कारिदों वा 
कीरंतो वा समखुमशिशदों तस्स निच्छा में ठक्कं ॥१॥ 

पडिक्मामि भंतें ! वदपमाण पढ़मे थूलयडे 
हिंसाविरदितद वहेस वा वंश वा छेएग वा अइभारारो- 
हगेंश वा अएणवागल्िरोहशण वा जे मए देवसिओं 
अइचारो मणसा वचिया काएण कदों था कारिदों वा 
कौरंतो वा समणुन णियदोी तम्स भिच्छा में दूकड ।,२-१॥ 

पडिकमामि भंते ! वदपंडिमाएं विदए थूलयड़े 
असच्विरदिवदे मिच्छोवरदेसेश वा रहोअब्भक्खाणग वा 
कूडलेंदरगकरणेण वा,णासापहारण वा सायारमंत्रभेणण 
वा जो मणए देवसिओं अहचारों मशसा वचिया काएश 
कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा में दुकड ॥ २-२ || 


आवक प्रतिक्रमण ग्द्ऊ 
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पडिकमामि भते ! वदप॑ंडिमाए तिदिए थूलगड़ 
धेशविरदिवदे थेणपओोगेण वा थेशहरियादाणण वा विरु- 
द्व रज्जाइककमणेख वा हीणाहियमाणुम्माणंण वा पढिरू- 
वयववहारंण वा जो मए देवसिआ अइचारो मणसा वचिया 
काएणण कूदी वा कारिदों वा कौरतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्कड || २-३ ॥ 

एडिक्क्रमामि भंते ! वदपडिमाएं चउत्थे थूलयडे 
अबभविरिदिवद प२षिदाहव.रखेण वा इत्तरियागसरणण बा 
परिग्गहिदापरिग्गाहिदागमणंणश वा अणगकीडणेण वा 
कामतिव्वाभिण्विसिण दवा जो मए देवस्िआं अइचारो 
मणसा वचिया काएग कूद वा कारिदों वा कारंतो वा 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दकक्‍कड़ || २-४॥। 

पडिक्कमामि मभंते ! वदपडिमाए पंचमे धूलयड 
परिग्गहपरिमार्व दे खेत्तवत्थूणं परिशाणाइकक्‍्कसणेण वा 
परमधांगार परि माण इक्कमणेण दा दासीदासाणं परि- 
माणाइकक्‍्क्मणेण वा हिरणसुबण्णाणं १रिम।णाइवव मणेण 
वा कुप्पभांडपरिमाशाइक्कमशेणु वा जो मए देवटिशे अइ- 
चारो मणर्सा वचिया काएण कदी बा कारिटा |। कोर॑ंतो 
वा समशुमण्णिदो तम्स मिच्छा मे दृबकड़ ॥ २-४ ॥ 

पढ़िक्कमामि मंते | वदपंडिमाएं पढमे गुखब्वदे 
उड्ढवश्क्कसणेण वा अद्दोवश्वकमणेण वा तिरियवश्वक- 
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मणेण वा खेत्तउद्धीएण वा समदिअंतराघाणेण वा जो मए 
देवसिओ अइचारो मणशसा वचिया काएण कदो दा कारिदो 
वा कीरंतो वा समणुमणिणदो तस्स भिच्छा मे दुक्ड २-६२ 
पडिक्कमामि भंते ! वदपडिमाए विदिए गुणव्द दे आण- 
यणेण वा विशिजोगेण वा सदाणुवाएण वा रूपाणुवाणुण 
वा पुर्गलखेबेश वा जो मए देवसिशी अहृचारो मण्सा 
वचिया काएण कदों वा कारिदो वा कोरंतो समणु 
मण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुककड ॥ २-७-२ | 
पडिक्क्रमामि अंते ! वदयडिभाए तिदिए गुणव्वद 
कंदप्पेण वा कुकुबेग्ण वा मोक्‍्खरिएण व असमक्खिया - 
हिकणेण वा भोगोपभो गाणत्थकेण वा जो मण देवमसिओ 
अइचारो मशसा वचिया काएए कदों वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुभण्णिदों तस्स भिच्छा में दुककडं ।२-८-३ 
पड़िक्कमामि भंतें। |! वदपडिभाएं पढ़से सिक्‍्खावद 
फार्सिदिय्भोगपरिमारग!इकक्‍्कमणेश वा रसर्णिदियमोगपरि मा - 
शाइक्कमरोंण वा घा्िदियसोगपरिमाणाहक्क्मणेण वा 
चक्खंदियभोगपरिभाणाइक्कमणे श वा सवर्शिदियभोगपरि- 
माणाहक्कमर्ंणंश वा जो मणए देवसिओ अइचारो मशणसा 
वचिया काएण कंदा वा कारिदों वा कीरंतों वा समखुम- 
णिण॒दों तस्स मिच्छा मे दुककढ़ || २-६-१ ॥ 
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पडिक्क्रमामि मंते ! वदपडिमाएं विदिएं सिकवावदे 
फार्सिदियपरिमें!|गपरिमाणाइक्क्रमरे श वा रसशिदियपरि 
भोगपरिमागाइक्फमशे ण वा घाशिदियपरिभोगपरिसाणा- 
इक्क्मरे ग वा चकखंदियपरिभोगपरिमाणाइक्क्रमशेण वा 

सवलिदियपरिमोगपरिमाणाइक्क्मणेण वा जो मए देवसित्रो 
अइचारोा मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा 
कीरंता बा समणुमण्णिदो! तस्स मिच्छा में दुक्कडं २-१०-२। 

पडिक्कमामि मंते ! वदपडिमाए तिदिए सिक्खावदे 
मचित्तशिक्खेवेण वा सचित्तापिहाणेश वा परउवएसेश बा 
कालाइकक्मणेण वा मच्छिरिएण वा जो मए देवसिओ 
अहचारो मशसा वचिया काएण कदों वा कारिदो वा 
कोरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुककड़ं 
॥ २-११-३ ॥| 

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिसाए चउत्थे सिक्खावदे 
जीविदासंसणेण वा मरणासंसरेण वा मित्ताणुराएण वा 
सुहाणुबंधेश वा शिदाणेण वा जो मए देवसियो अइचारो 
मणसा वचिया काएण कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दृककड || २-१२-४ 

पडिक्कमामि भंते ! सामाइयपॉडिभाएं सगादृष्पणिधा- 
सेश वा वायदृष्प्णिधाशेण ८ कायदुप्तशियरारेल वा 
अणादरंश वा सदिअशुद्ट्वावशेश वा जो मए देव सियो 
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अइचारी मणसा वनिया काएग कदो वा कारिदो वा 
कीरतो वा समणुमसेण्णदा तम्म मिन्छा में दुक्क ।रे। 
पढिक्कमामि मंते ! 'सःपडिमाएं अप्पडिवेविखया 
प्मज्जियों स्सग्गेण वाअप्यडिवेक्खियापमज्जियादाणण वा 
आप, डिवेविखयापमज्जियासथाराबस्कम णेण दे आवस्स- 
या दर्ण वा सदिअणुयद्रावशेण वा जो मए देवसिओ 
अइचारों मणसा वचिया काएण कंदों वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमणिशदा तम्स विच्छा में दृक्‍केड़ | ४'। 
पड़िक्कमामि भंते ! सचित्त वेरदिपडिसाए पुदविक/- 
इया जीवा असंखेज्जासंखेल्जा आउकाइया जीवा असंख 
उजासंखेज्जा तेठकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा बाउ- 
काइया जीवा असंखेज्जासखंज्जा वशप्फ्दिकाइया जीव 
अशंताणता हरिया वीया अकुग छिणणा भिणणा एदेसि 
उद्ावण परिदावण विराहएं उबघादो कदों वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमणिशदों तस्स मिच्छा में दृककड ।५। 
पडिक) मामि भंते! उाइभत्तपड़िमाए णवध्िहबंभ- 
चरियस्स दिवा जो मए देवसिओ अइचारो अणाचारो 
सगसा बचिया काएश कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदोीं तस्स मिच्छा में दुककड्ड ,।६ || 
पड़िक्क्मामि भंते ! बंशपडिमाए इन्थिकहायत्तणेण 
वा इत्थिमणोहरांगगिरक्खणेण वा पृज्वरयाणुस्सस्णेग 
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वा कामकावगरमसासवशाण वा सरॉोर्मंड्णंण वा जो मए 
इवसित्री अहइचारों अणशाचारों मणखसा वचिया कोएण 
केंदीं वा कारेदों वा कोरंतो बा समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा में दृकूकंड | ७। 

पड़िक्करमामि भंते ! आरमविरदिपडिग्राए कसा यवरसं- 
गएण जो मए दवसिओ आरम्भो मणसा वचिया काएण 
कंदी वा कारिदों वा कीरतो वा समणुमणिणिदो तस्स 
मिच्छा मे दुककड | ८ | 

पडिस्क्रमाप्ति भंते ! परिस्गहविरदियडिमाएं वत्थ- 
मेत्तपरिसग्गहादं! अवरभ्मि परिर्गहे प्रुच्छापरिणामे जो 
मए देवसिओ अहृचारो अण,चारों कदों वा कारिदो वा 
कीरंती वा समणुमण्णिदो तस्स भिच्छा मे दक्कड़ |" 

पडिक्कमामि भंत्ते ! अजुमणुविरदिपडिमाणुज किंपि 
अग्ुमणण पृद्ठापुटठेण कदं था कारिदं वा कीरंतं वा 
सम्रणुमणिएदों तस्स मिच्छा मे दुककड |; १०॥ 

पडिक्कमामि भंते ! उद्दिद् विरदिपडिमाए उहिद्दृदो 
दोसबहुलं अहोरदियं आहारयं आहारावियं आहारिज्जंतं 
वा समणुमणिणदा तम्स मिच्छा मे दृककड ॥ ११ || 

इच्छामि भंते | हम णिग्गंथं पवयण अणुत्तरं केव- 
लिय॑ पडिपुष्णं णेगाइयं सामाइय संसुद्र' सल्‍्लघडाखशं 
सल्लघत्ताणं सिद्धिमग्गं सेहिमग्गं खंतिमर्गं मंोत्तिमस्गं 
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पमोक्तिमग्गं मोक्खमग्गं शिज्जाणप्रग्गं शिव्याणमग्गं 
सव्वदक्खप रिहा शि सर्ग सुचारंगवारशव्वागमम्ग आब- 
तहमविसंतिवव्वयण एत्तम त॑ सदृदहामि त॑ पत्तियां ते 
रोचेपि त॑ फासेमि इदो उत्तर अएग खात्थि भूदे रपं भय 
ण भविस्मदि गाणेग वा उसरेश वा चरि्त्तिग वा सुक्तेण 
वा हदो जीया सिज्कंति वज्कंति मच्चति परिशिव्वाण 
यंति सत्य दक्खाशमंत करंति परिवियाणंति समगोमि 
संजदामि उबस्दामि उवसंतोशि उतधिश्ि यडिय मा ण माया 
मौसमूरण मिच्छगा मिच्छ/सगरमिच्छर्चा'्त च॑ पड़ि- 
विरदोमि सम्वशागसम्मईंसणपम्मचरिच च रोचमि जं 
जिगावर्हिं ५रुशत्तो इत्थ में जो काइ देवांसओं अइचारों 
अणाचारो तम्स मिन्छा मे दृक्कड़ । 

इच्छामि मंतर ! वोर्शत्िक्राउस्सग्ग करमि जो मए 
देवसिओं अइचारों अगाचारों आमोगो अग्गामोगों 
काइओ वाइओ माणमिओ दर्चरिओ दब्भासिओ्रो दष्परि 
गा।मओआ गाण दसण चित्त स॒ुनत्त सामाहए एयारसणहं 
पडिमाणं विराहणाएं अद्भविहस्म कम्मस्स णिम्वादणाए 
अग्शहा उस्मासिदेश शिस्सासिदेश वा उम्मस्सिदेश 
शिम्भिस्मिदेश खासिदेश वा छिंक्रिदेण वा जंभाइदेण 
वा सुहर्माद अंगवलाचलेहिं दिट्वि चलाचलहिं एदेहिं सब्वेहिं 
अंमताईि पत्तहि आयारेहि जाव अरहंताशां भयव॑ताशं पजऊ्जु- 
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वास करेमि ताद कारय पाव कम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ' 
दंसगवगमसामाइसपोसहसचित्तराइभक्ते ये । 
बंभारं भपरिग्गहअ ए सखुमृहिट्ददेसविरदेदे | १ ॥ 
वीरमत्तिकाउस्सरां करेंमि--. 
( गमा अरहंताणमित्यादि, थात्सामीत्यादि जाप्य ३६ ) 
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यः सर्वासि चराचराणि विभिवदुदव्याणि तेपां सुणान्‌ 

पर्यायानयि भूतमा विभव॒तः सर्वान्‌ सदा सबंदा । 
जानीते युगपत्प्रतिनज्षण मतः स्ज्ञ इन्युच्यते, 

सवज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ॥१॥ 
वीर: सर्व सुरासरेन्द्रमहितो वीर बुधाः संश्रिताः 

बीरेणामिहतः स्वकम निचयो बीराय मकक्‍त्या नमः । 
वीरात्तीथंमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य वीर तपा, 

वीर श्रीद्र्‌ तिकांतिकी तिश्वतयी हैं वीर १ भद्र' त्वयि २ 
ये बीरमादों प्रशधंति निन्‍्य ध्यानस्थिताः संयमयोंपयुक्ता: 
ते वीतशोका हि मवन्ति लोके संसारदुर्ग विषम तरन्ति ३ 
ब्रतममुदयमूल:ः संयम स्कन्धबन्धो, 

यमनियमपयो भिवर्धितः शीलशाखः । 
समितिकलिकभारों मुप्तिमुप्तग्रवालो 

गुण कुसुमसुग न्धि: सत्तपश्चिन्र पत्र: ॥ ४ ॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयारह्ाययोध: 

शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थ: । 
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दुरितरदिजतापं प्रापयन्नन्तभावं 
से भवविभवहान्य नोइस्तु चार्व्िवृत्त: || ५ । 
चारित्र सब जिन श्चरित ग्रोक्त चे सवंशिष्यभ्य: ' 
प्रण मामि पञ्यभेर पंचमचारित्रल्ञाभाय | ६ ॥ 
धर्म: सर्वसुखाकरों हित रो धर्म बुधाश्चिन्चते 
पर्मेणव समाप्यते शिर्सु्ख धर्माय तस्म नमः ! 
मॉस्नास्त्यार: सुहझ्भवश्रतां घमस्य मूल दया 
धर्म चित्तमहं दधे प्रतिदिन हे परम मां पालय |।७॥। 
धम्मो मंगलमुद्दिद्ट अहिंसा संयमो तवो । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मो सया मण। ।!८॥ 
इच्छामि भंते ? पड़िकमणाइचारमालोचेउं तत्थ 
देसासिओं आसणासिओ ठाणासिआ कालासिआ झुद्दासिआ 
काओस्सग्गासिआ पाणामासिआ आवक्तासिआ पडिक्क- 
प्रासिआ छसु आवासएसु परिहीणदा जो मए अच्चासणा 
मणसा वचिया काएग कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदों तस्स भिच्छा में दक्कड़ । 
दसण -वय-सामाइय-पोसह सचित्त रायभत्त ये 
बंभारंभ-परिग्गह -अणुमणमुहिट्ट देसदिरदो य |!१॥ 
चउबीसतित्थयर भत्तिकाउस्सग्गं करेमि--- 
५ ( शर्तों अरहंताणमित्यादि, थोस्सामीत्यादि ) 
चउवीस तित्थयरठसहाइ वीरपच्छिमे वंदे । 
सब्बेसि गुणगण हरसिद्धे सिरसा णमंस्रामि | १॥ 


आवक प्रतिकमण २६४ 
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+ लोकेटस हस्र वक्ष ।धरा ज्ञ थाणवान्तगता 
ये सम्यगुमव जालहेतुमथनाश्चन्द्राकंतेजो धिका। | 
ये साथ्विन्द्रवुराप्परोग णशतेगी प्रणुः या बिता - 
स्‍्तान देवान्‌ वृषभ दिवी रचरमान्‌ भकक्‍त्या नमस्यास्यहं 
नाभेयं देवपूज्य जिनवरमजितं सबंलोकप्रदीपं, 
स्वज्ञ संमवाख्य पुनिगणवृषम नम्दन देवदेव॑ । 
कर्मारिध्न॑ सुबुद्धि वरकस्तलनिमं पद्मपुष्पा भिगन्ध॑, 
झ्ान्तं दांतं सुपाश्व सकलशगिनिमभ चन्द्रनामानमी डे 
विख्यात पुष्पदन्तं भवभयमथनं शीतल लोकनाथं, 
श्रपांस शील#शं प्रवरनर गुरु वासुपूज्यं सुपूज्य । 
मुक्त दानतिन्द्रियाश्यं विमलमपिरति सिंहसेन्‍्य॑ मु्नीद्र , 
थम पद्भमेतु शप्दमनिलयं स्तोमि शांति शरण्यं 
कुथू सिद्धालयस्थं अम्रगयतिमर त्यक्तभोगेषु चक्र 
ल्लि विख्यातगोत्रं खबरगणनुतं सुब्रत सोख्यराशिम्‌ | 
देवन्द्राब्य नमीशं हरिकुलतिलक॑ नमिचन्द्र' भवांत॑, 
पाश नागेन्द्रवन्ध' शरणमहमितों वर्धभानं च भक्‍्त्या 
अंचद्विका 


इच्छामि भंते ! चउत्रीसतित्थयरभत्तिका उस्सग्गो कओ 
तम्मालोचेउं, पंचमहाकल्लाणसंपशशाण अद्दमहापाडि- 
हेरसहिदाणं॑ चउतीसातिसयविसेससंजुत्ताणं बत्तीसदेशि- 
दमशणिमउडमत्थयमहिदाण बलदेव-वासुदेव-चक्कहर-रिसि- 


न एल है।>#: अबल उसे : ७ नली परे अप नल्‍न पर 


२६६ यति किया मंजरी 


मुशि जहअण गारोवगूदा ण॑ वृइसह सम गलयाण उसहाइवी - 
रपच्छिममंगलमहापुरिसाण शच्रक्ालं अंचेमि पूजेमि वंदादि 
णर्मंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओं बोहिलाही सुगइगमण 
ममाहिमरण जिनगुण संपत्ति होठ मज्कं | 
दंसश-वय-सामाइय-पोसह सचित्त-रायभक्ते य | 

बंभारम परिग्गह-अणुमणम्ुदहिद्ठ देसविरदी ये ।।१| 

श्री सिद्धभक्ति-भ्रीप्रतिक्रमणमक्ति-श्रीवीरभक्ति_श्री 
चतुर्विशतिभक्ति: कृत्वातद्धीनाधिकत्वादिदोपविशुद्ध्यर्थ 


समाधिभक्तिकायोत्सग करोम्यहस्‌--- 
( णमोकार ६ गुणिबा ) 


अधेष्टप्राथना प्रथम करण चरणं द्रव्यं नमः | 
शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदायें: 
सदबूत्तानां मुगगणकथा दोषवादे च मौनम्‌ । 
सवेस्यापि भ्रियहितवचोी भावना चात्मतच््चे 

सम्पद्यन्तां मम भवभत्रे यावदेतेषपवग: || १ ॥ 
तव पादो मत हृंदये मम हृदयं तव पदढ्यये लीनमू । 

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निर्वाणसम्पराप्तिः |! २ | 
अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं | 

त॑ खमउ ण्याणदेव य मज्क वि दक्खक्खयं दिंतु ३ 

दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमणणं 
समाहिमरणं जिणगुणासंपत्तिहोउ मज्मं | 

इति आऔश्रावकप्र तिक्रमणं समाप्तम । 


गणध रबलय २६5 
जिनानू जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान्‌ देशावध।न्‌ सब पराव पींच 
सत्कोष्ठबी जादिपदानुसारीन , स्तुवे गणेशानपि तदगुणाप्त्य 

संभिन्नश्रोत्रात्वितमन्दुवीन्द्रान्‌, प्रत्येकमम्तों वितबुद्ध वर्भा त्‌ 
म्वयंग्रबुद्धांश्व विम्नक्तमागान्‌, स्तुवे गणेशानपि तदू गुणाप्त्य 
द्विधा मनःपयगनिस्प्रयुक्तान्‌, डिपंचसप्तद्नयपूर्व सक्तान्‌ | 
अष्टा ड़रनेमित्तिकशाखदक्षान स्तुवे गणेशानपि तदू ३ रुपप्त्य 
तिकुर्वणाख्यर्द्धिमहाप्रभावान्‌, विद्याधरांश्चा रण ऋद्धि ग्राप्तान 
प्रज्ञाश्रितालित्यखगा मिनश्च स्तुवे गणशानपि तद्‌ रुशाप्त्य 
आशीर&िपान दृश्विषान्मुनीन्द्रानुग्रातिदीप्रोत्तमतप्रतप्तान 
महातिघोरप्रतपःप्रसक्तान स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्य ५ 
वन्दान सुरंधेरिगुणांश्व लोके पूज्यान्‌ वुर्धर्षोरपरोक्रमांश्च 
घोरादिसंसद गुगजद्मपुक्तान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्गुश प्त्ये 
आमद्िंखेलर्दि प्रजल्लविट्प्र-सवद्धि प्राप्तांश्व व्यथादिहंतन 
मनोवचःका यबलोपयुक्तान स्तुवे गणेशानपि तदगुशाप्त्य 
सत्क्षीरसर्पिमंधुरामतर्द्ीनू यतीन वराक्षीशमहानसांश्च | 
प्रवर्धमानां खिजगस्प्रपूज्यान्‌ स्तुवे गणेशानपि तदू गुर प्त्ये 
सिद्धालयान्‌ श्रीमहतो5तिवीरान्‌ श्रीवद्धंमानड्धि विवुद्धिदक्षाने 
* सर्वान मुनीन मुक्तिवरानृषीन्द्रान्‌ स्तुवेगणेशानपि तद्गणाप्स्ये 
नुसुरखचरसे व्या विश्वश्रेष्ठद्धिभूषा, 
विविधगुणसमुद्रा मारभातड्रसि हाः । 
भवजलनिशध्िणेता तन्हिता मे | :तत 
एजति। इलान श्रीसिद्धिदाः सह्पीन्द्रान ॥१०॥ 


न्ध्८ यत्ति क्रिया मंजरी 


भूल सुधार 
प्रृष्ट ७२ में समाधि भक्ति का थात्मग करोम्यह इसके आगे 
समाधिभक्ति के श्लोक अप्गे पीछे हैं सुधार कर पढ़ना चाहिये । 
समाधि भक्ति प्रातज्ञा के नंतर सामायिक दण्डक कार्यो त्सग स्तव 
करके इस तरह समाधि भक्ति पढें । 
मे है 
ममाधिमक्ति 
अधथेष्ट ग्राथना-ग्रथमं करण चरण द्रव्यं नमः | 
शास्त्राभ्यासों जिनपति नुतिः संगतिः सबंद।य:, 
सदवृत्तानां गुणगण कथा दोष वादे च मोनं 
सब स्थापि प्रियहित वचो भावना चात्मतच्चे, 
संपद्य तां मम भवभवे यावदेते उपवर्ग! | ! ॥ 
जन-माग-रुचिरन्यमाग निर्वेगता जिनगुण स्तुती! मतिः। 
निष्कलंक विमलोक्ति भावना संभवंतु सम जन्म जन्सनि २ 
तब पादों मम हृदये मम हृदय तव पदद्ये लीन 
तिष्ठतु जिनंद्र तावदू यावन्निवांण संप्राप्तिः | 
5६६ प्रृष्ठ पर सिद्ध प्रयंच्छुतु न: | से आगे अथपोर्वा 
आदि दण्डक पटठेत तक ४ लाइन पाठ अधिक है उस छोड़ दर्व । 
प्रष्ठ ६१७ में नमोस्तु आचाय बंदनायां से आगे प्रातः नमोडतु 
इतना पाठ अधिक है उसे निकाल कर पढें । प्रप्ठ ४२ में-- 


गत्रिक प्रति क्रमण के नंतर थोग भक्ति के बाद नमोडस्त 
आचार बंदनायां आचाय भक्ति कायोत्सग कराम्यहं बोलकर 
कायोत्सग करके क्षय आचाय भक्ति पढ़ें । 

प्रृ८ ८० पर /-सवधा मक्ति के पश्चात्त' ' के नीचे अथ प्रत्या 
ख्याननि' * “का पाठ हाना चाहये । 


अशुद्धि शुद्धि पत्र के 
दूसरा भाग यतिक्रिया मंजरी का 
अशुद्धि शुद्धि पत्र 


अशुद्ध 


अध्घे 

मादी 

चारित्रि 
ज्ञेयाणबीगता 
समादि 

भवन्नि 

साखस्र 

नि: बकरां 

निकेत॑ न॑ 

मसो मित्र चणासन्‌ 
मैता 

त्तस्त्रः 

गं भदीरशां 
तेरसविहोी पद 
तडंदिया 

तइंदिया 
चटडरिंदिया 
पईट्टान्त ढृण पाण, 
रेबकहाए 

दोया कुला: 

चार बराबर चम्भी रा, 
पइद्ठा बंते तृण पागण 


शुद्ध 


अथ 
पादौ 
चारित्र' 
ज्ञेयाणवांत्तर्मता 
समाधि 
भवारिन 
साखवब 
नि: खबणां 
स्तबसमेत्॑ 
ममोघ मधघग्रणाश 
यत्तो 
तिख्रः 
गंथधहीरां 
तरस विहों परिदाविदों 
वेइंदिया 
तेईंदिया 
चजउरिंदिया 
पइद्वाब॑तेण पाण 
बेर कहाए 
होत्रा कुलाः 
चारित्राशंवर्गं नी राः 
पड्द्टादंतेग पाण्‌ 
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